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तलाल नागर 


वनाम्त की ्टठ गुरसरनतासि का जन्मदिन है ओौर पिष्ठते पनरह 
वपो से वितर पक्वी सराधो में उनके पितता काथाद दिनि भी? माज उनफा 
छमप्पनयां जन्मदिवस है । नभरपालिका कै स्वास्थ्य विमागमेंहेल्य मफसर 
पीच्एण्कै पदपरकाम करते का अन्तिम दिन``णायद एवस मे 
लिए आईरआ जाए) क्ल तक तोहर सुवह्‌ आणा को पतग यूच दील 
देदेकर उद्ई ओर हर भाम एक तिसास दील कर "शाप्रद कल आए" कौ 
भाक सायनीचे उतारली। दिनय्ल गष परन्तु माज मपने जम 
दिवस क दिन दूटो चादत्त भरे हठे सपनो की धूध मिट चुकी दै । वस्तु सत्य 
साफ-साफ लतकः उढाहै"""जाज बुमहारा अन्तिम दिनदै) जज तुम 
रिटाप्रर हो जाओ) समये आरहाहै) णायदहै जाभीजाप्‌1 
परस राजधानी जाकर लोकल सेल्फ फे जनसंपी मंय्रीरो भी मित भाए्‌ 
पै जदाशकर गास्त्री केसाथगएये, मतीजौकं समधीहैःमत्ी जीने 
भाण्वासन भी दियाथा 1 शायद तीन व्ररस के लिए नौकरी बेहाल हो जाए । 
दैषो 1" 

गुरसरन यावर कामन अबा-नीचाहो रहा! से भाट वनरहेटै। 
रघवर महाराजकै यहा चिल्लूको भजार किवुनाक्ताए (पता नही" 
कनायत्त मे याम्टून अआौर चट्ती उमरिया मे लौदियों के नक्ते नही मिलते 
दै ।--स्मातते नीते का माधा मकान किराये षर एक प्रेम वलिकोदैदिया 
है । चैठकः का एक दर्वाः किरायेदार का मुच्य दार वनगयाटै, वटके 
धुरमोत्तर त्तकः दोवार छिचवा दो है द्रसलिए ठक जोर भागननदालान 
छोषेहौगए है) ुराक्याहै, तोन सो स्पये किरि के अति दीवार 
उठवानि का पच भी किरापेदारने दिवा या वैते सत्तसाद्रंववाकी दया 
से दस समय गुरसरत वाव फी तीन कोठिया सिवत त -ण्म ट, दरीये 
मे एक टदे दूकान वाली इमास्त है । उपर, तीन परर धने ६, जिनमे उनः 
तीन यैदे अपनी-अपनी भिरस्ती के साथ रहते है। पत्ति तोससलरक्न 
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विखरे तिनके 


संतोषी प्रसाद तो अव पैसेवाला हयो गया है, विश्चननारायण रोड पर कोटी 
वनवा रहा है । दुकानों का किराया भाप वसलते दँ । सव मिलाकर दो- 
सवादो हजार किराये की आमदनी है। चार लड़कियों के व्याह किए 
इसलिए र्वक वैलेस वहुत नहीं वन पाया । पत्नी भी विरासत में एके गांव 
लेकर आई थौ, उषे जमींदारी अवाँलिश्न सेडेढ्‌ वरस पहले वैचकर 
लाख रुपये जमा किएये, उसकाव्याजभी आतादहै। खादके लिए विकने 
वाली शहर भर की मैला गाडियों की कमारईमें गुरसरन वारु ओर चीफ , 
सेनेटरी इन्स्पेक्टर तो बड़ी तोद वाले बने ही, मेहतर महावीर चौधरी भी 
लखपती वन गया । म्युनिस्सिपल अस्पतालों के लिए दवाओं ओर ईजेक्शनों 
आदि सामान की खरीद होने पर भी अच्छा कमीशन उकारादै। हर फूड 
इंस्पेक्टर की आमदनी इनकी मुदटूशी गरम किएविनाहो ही नहीं सकती । 
शहर भर के फूड इस्पेक्टरों को अच्छी आमदनी वाले क्षेमे जपनी नियुक्ति 
केलिए गुरसरनवाबूके द्वारा आयोजित खुफिया नीलाम में सवते ऊंची 
वोली लगानी पड़तीहै ! योंखतितो सभी रँ परन्तु गुरसरन वादरू जसे 
सवको वोटी-वोटी नोच कर खाते रहै, वैषा कोई वड़ा वैदिल वालादीखा 
` पाताहै। 

गुरसरन वात्र ने जूनियर क्लकं की नौकरी से शुरू किया था । तरक्की 
करते-करते हेल्थ अफसर के पीण्ए० के पद पर पहुंचे, चींटा भैसा वनकर 
रिटयरहौो र्हादैः"-अगर आसं नआएतो? ये साला हैट्य अफसर 
हरामी है, सोशलिस्टो, जनसंधियों दोनों कौ पटये हए है भौर इन्दं बेहद 
सतात्ताहै। हर हप्ते दो चक्कर राजधानीके मार अताहै । दप्तरमें 
इनके विलाफ सी पालिरिक्स फंलारईहै किं यही हुं जो पिखछने तीन वर्पो 
से शानके साथस्चेल रहै हैँ । अगर गुरसरन वावू दो वरस का एक्सटेशन 
पागएुतो हेल्थ भफसरकोटेसे ठौरपरमारेगे जहां पानीभीनमिले। 
वैसे जगर भाज रिटायर भीहृए तो भी उसकी जनमपत्नी एेसी विगाड 
जाएंगे जसी तेजाव से सूरत विगडती है । पिते पौने दो वरसों मे गरसरन 
वावूको फसानेके लिए एचर्यो° (हेत्थ अफप्र) ने क्या-क्या जाल 
फलाए ह कि वस उनका कलेजा ही जानता है । वह्‌ तोकहो कि मारने वाते 
दाथ से बचाने वाला हाथ वड़ा सावित हमा, वड़े दामाद उन दिनों शहर 
के सु्रिटेडेट पुलिस थे । अपने ससुर को वचाने कै जिए उसने एच० भो 
का विछठाया जाल वार-वार काट कर फक दिया । दफ्तर के हर क्लकं, हर 
इंस्पेक्टर के पीछे पुलिस कौ जृतामार धमकियां छोड़ दी थीं । इमरजेंसी 
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विखरे चिनके 


ही नदी उनके वाद भौ छठ महीनों तश न तो जनता दाये दनद दामाद 
कोहीदहेदा पएमीरन इनका एक वप्तभो वाहौ पाया तयततक 
गुरसरन वाव नै पण्डित जटा्करका दरवार भी नाध निया । दन 
वीच मे एवण्जो० खरोच तो वटूत मारते रह्‌ पर उन्द्‌ घायनन करपदे! 
देष, बाज एव ग्ओ० जीतता है डि मे जीतता हू !*-* 

यैघ्कजव से एक दरवाली दो गहदैतद से बोऽरीनमादे भर 
है । वाप~राज को एक छोटी आरमदुसी, तीन मू मौर एक मेन मेरने 
भदी-भरौ लगती है1 ऊपर जाने का एक रात्ता इम कोटरीनुमः वटर 
जुह्ाह। मुरसरन वावू ने जपनी चिन्तासमाधिमेञ्वर करणएकग्यो 
हृदं नजर घड़ी पर, दूसरी सीद पर, तौसरी दीवारपर टगोरदनेश्रपर्‌ 
डाली । यहां उचटती अङ्कुलाई नखरे एकाएक टोच में आ गर्‌ । 13 
स्ितम्बर। साली अपरेजी तारीषसेभौआजन कादिन मनहूसही सादित 
हो र्हा है। चिल्ल को वाह्यन वुलाने भेजा, बद्‌ बही विपरः गया! अवनौ 
यजने मे सात मिनटरहु। सवानौ कौ वस नही दूटनी चाहिए यैर, आज 
रिक्लिसेभी चलाजाऊ तो कम-से-कम घाना घाकरतोधर सेनिकत 
सकता हूं । तैलदीन दीये कौ वृत्ती वाती की चृन्नी-मी लौ जैसा गुरसरन 
घाद का मनशस मनहुधियत बोध के विवश होकर अपने आपको भनिवार्थ 
भेत कै प्रति समर्धित करने लगा । लेकिन मूरमरन वाबरू फो आज आकि 
तो करेक्ट रेडियो टाम से पटूबना ही है । भते रिटायर ष्टो जाएं पर आज 
अगर दपतर कै तीन-चार विडोमारो कोजालमे मी विहि वेनाकर 
नंछछोड़ा तौ असलवाप सेषैदानही। हमतो इवेमे सनम यारकोते 
वेगे । एचन्ओी० साते के खिताफ ठेस डक्यूमेष्टृस ह किः अनेम्बली तकः 
तहलकय मच जाएगा । दूसरे, पर्टेन्लिशमेट क्लकं नौवतराय कौ नौवत 
यजानी है! कमीना भपने जातिभाई के चिताफ एक कमीनुल्कमीन वनिये 
या समर्थन कर रहा है। हस कम्बद्तकौ तो नौकरी हीते वतनाद) 
हेल्थ भफसर को भी स्यागपन्न देने के सिए मजन्रूर होना पडेगा । 

कपिला केमीक्ल एण्ड फाेस्युखिवरुल कम्पनी प्राद्वेट तिप्रटेडमे 
इनके दूसरे दामाद का सगाष्टोटा भाई कामकरताहै।रेठकापीग्ए 
है 4 पीनेकी लतटहै1 एकवार भपनेतेठके नाम एचन्ओर गोयल की 
एक चिद्टी गुरसरन वाद के हाय पिष्टट्तर ग्पये मरेवेच भया था । दतर 
कैप कागज पर गोयल ने लिखा धा-- “मेने आदका भना करने निष 
आदेण-पत्र टाइप करवां लियाहै। आपलव टाहइममे आसि आङ्ग 


स्टेट कापियां री के व्लाके वनवाकर तै रखे है । दैति 
आजकल! के चीफ रिपोर्टर कौ पुरसरनवाघ्र के तीसरे वेदे सतोपी 
पहलेसेही रष्टा रखाहै। अगर आज पुरसरन वाद रिटायर 
हए तो कल सवेरे क्ै कल" में न्लाक छप जाएंगे लिखिते ने दी 
१२ यह्‌ परम्परा वन गईथीकि लूटका "मोऽ की जेव उनके 
प।ण्एण्की म पहचता था पर्‌ ठ ० गोयल कौ अपने पीण्ए 
कु विगड ग हे! नौवतराय गमा ह होने लगा । 
नोवतराय कर ग इनके पास है। सुनन्दा लिखी गई यह्‌ 
बद्टी भी गुरस रीन चप्रासौ से दस रुपये देकर खरीद 


युर्सरन बाद्र ठेसी कारसाजियो मे आरम्भसेही वधे तेज रहे है। 


गुरू में कई वरसी तके एके स्थानीय नेता के लिए एता बहत-सा काम 


करके उन तौहपुरुप वनने मेवड़ी सहायता 1 फिर जव ह- 
प्र्प मती तवनञ जा वसेओौर एक वार इनके सिर र भी अपना 
लोहा वजाया ी दुसरे दिन से ही उनके पर्चे वारो मेप गए्‌। 
स।हपुरुप मत्तौ # ने तुरन्त मोम बनकर इन्हें भ पघला तिया । 
चालक मनुष्य वेहोणी में न कभी ओं 1 कहीं चूककरही 
वैव्ता है । पूरसरन वाघ चतुरोके उन्हीं बेहोश क्षणो की चूकोकासं् 
किया करते है । अपनी इसी केकारण पूरसरन बाह्रे दपतरमे 
ऊपरसे लेकर चे तक सव लं अततिकित र परन्तु इस समयः 
तो वह्‌ दफ्तर मे तेटहो जाने गी आशकासे कते ठै; लगता ॐ 
ही जाना पडेगा । कौसी गहू है मेरी जन हाथो वाला 
रिण दे वाले के सेमराजा वही रावण जिसने 
कलकोभी बराघकर पटक रखा था। एक गह निकल पड़ी 1 
हडवड़ाकर घड़ी प्रर 1 इध रनौकी लकीर भाई उधर 


विवरे तिन््रे 


वरिततूने एक सङ्के साथ वेट में धवेय किया, कहा, “रघवर महाराज 
नेका, रोनीनेकेदौ षाठ करके ही माकम)" 

“कमी ( 

म उनके भतीने को पटा लाया हूं । जनेऊ वटूत मला या एमत्तिए 
एके नेपा जनेऊ भी पहना दिधा है । गाप इते चकर उपर चलें । 

तभी दिल्लू कोमां सीद कै दरवा पर दिलाई दीं! धित्स हृडवड़ा 
कर वोन, “मम्मी, रषवरतो पापा काटाष््म साध न राकंभे । उनकै 
भतीनेकोते जाया हूं +“ 

“रवर के कोई भाई्ही नही, भतीजा क्दांसे हौगया। यदतो 
मुना महावामन का माजादै।'" 

“हां है, पर पण्डितितो है ममी ।“ 

“विल्तू शते दसपैतेदे ऊ विदाकर} महावामनको सराधनहीं 
जेवाऊंगी ।" फिर पति से कटा, "तुम पण्डित की पत्तल मंसे पाना 
खाभौ । जनमदिन के दिन भूय नदी जाने दृगी । 

महावाद्यन षा भाजा पै्सोँके लिए अडगया। चवन्नी तेकरदही 
ट्ला।\ . 


टन्म 1 

दपततरी धटी की आका भाज जरसे वाद गुरसरन वावूकेकानींमे 
पडो, भपनी रिद्टवाच पर इष्टि डालो, शई बजे ये । उनके मनम एस 
समप संतोप का सागर आनन्द-तरंगों से लहदा रहा ह 1 अभी माधे-पौन 
पष्ट पहले टी वह्‌ अपे सविस-करियर की सर्वोत्तम उपलच्धि प्राप्तकर 
चुके है । वाईस फाइलौं के वोच मं सवसे नीचे अपनी नई कारगुदधारोकौ 
फोडल लेकर डाऽ गोयल के पास पटे ! थोड़ी देर पटने उन्दने एवश्योऽ 
को किसी अत्मीय स्वजनं किस्म के व्यक्तिसे फोन पर यद्‌ कहतेसुनाधा 
कर्भ ठीक सवा वारं वजे दपतर मेरठ पडा) गुरस्ररन वेाद्रुठीक 
यारह्‌ वज के दस भिनट पर साहब के पाल पटे । गुरसरन वाद्रू कौ देखते 
हो साहेब कौ त्यौरियी भामतौर से चढ़ जाया करती थी लेकिन आज भच्छे 
भरु में ये, वोत, “किए भुरप रन वाव, कंसे तकलीफ कौ 2" 

"हुबूर, नोकरी का अन्विम दिन है, अपना पूरा नमक बदा कर नाने 
की विता से आपको यह्‌ कष्ट देने माया हूं । 

"इतनी काशं पर गुक्ञे तो अभी पाद मिनट में जाना है, भई ॥ 


पर्‌ साहव ने मपने पी० एण्कोजांच केलिए आदेश दिया था । गुरसरन 
वात्र जानते थे किं उस समय नन्दा मौर डा० गोयल कै अवैध रिश्ते से 
खी धूरेलाल ने अपनी नसवन्दी करवाके मपनी पत्नी को यह्‌ धमकी दी 
यीकि अवजो उुम्दारे वच्चे होगे उनका वाप कानूनीतौर परे नहीं 
दुम्हारायार ही कहलाएगा । सुनन्दा नै उर करर यह्‌ वात अपने यारसे 
कह दी।यारने इष्ट पति को दण्डित करने के लिए उसके विरुद्ध शिकायत 

लिखवाकर फाइल चलवादी। वादे पूरेलाल अपनी पतनी भौर उसके 


लिए गुरसरन ब्रु की मनस धरत को जल्द से जल्द रालने की उतावती 
३ आंखे मीच कर दस्तखत करते चले यए। पूरेलालके कागज फादल से 


च कर गुरस्रन वाच्च ने साहव के ही फाड़ फेके भौर दाथ जोड़ 
र कटा, “आजमेरा आखिरी दिन है सर गुस्से जो अपराध हृए हों 
है क्षमा करे ।* 


एच०भो° यह्‌ कहते हुए निकल गए कि बान नौवतराय कौ चार्ज 
र जाइएगा । सहव के जानेके वाद मनोवैज्ञानिक धोवाधडी से जिस 
े कागज पर्‌ साह्व के दस्तखत करालाएथे उसपर गुरसरमन वाब्रुने 
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विरे तिने 


० गोपत के परासुलयास चमो के दिष्द एकः बहा हौ सस्त नोट याद्रर 
करिणा । साहब कौ दस्तयतो चिदा के ऊपर प्रशास्रकके नामयहंनोट 
तिषाकि इन सोगोंकेः विष्डवुछ प्रमाण एगत्रक्दि जादृ गो 
संलग्न ह । इनके चिष्द उच्चस्तरीय जांच कटने केः आदे दिए जाए्‌। 
प्रमाणो कौ फोटोष्टट प्रतियोके साय चार्‌ व्यवितयो पुर भारौ तणाएगष्‌ 
येः पालिका अस्पतात कौ मेदून सुनन्दा धूरेलाव, दरटैव्तिभमेट कतकं नोवत- 
राय, पड दस्येवटर गुदयचन सिह ओर नादट सयत बत माताध्रमाद । 
किसीको कबरुतर पालने का शौक होता दै, दिसीको दिश्टजमाकरमे 
फा, गुरसरन यावू कीहोधी दूसरों की कमरौरिर्यो के प्रमाप एकत्र्णोरने 
फी र्दी । उसी शोकः कदे यदौतत अपने सेवा वाल की यद्‌ अन्तिम प्ता 
लेकर ढाई वजे वह्‌ प्रवासकके पी०ए० चंद्रा अग्रवाल के पामं गप्‌। 
चेदरपरफाण ओर हा० गोयल रजातीय भौर रम्बन्धी मवश्यहैषर ऽके 
चदमा यार्वे-वारटदे पष दए है । गुरसरन यादु ने वातो मे मिखाम पोल- 
कर एवन्मो० मौर पीण्ए्० कौ वापसी कड.वाहट फौ उभार ! रयन 
यूनन्दा कौ कसी पार्स उसके यारकेष्ायोंहीकत्लफरवायादहैकिउते 
देखकर चंद्रप्रयतछ् वावू युरणरन वाद कौ अपना गुर मान गए ! प्रगासकः 
भहोदम सवा तीन वने लंचसे लौटे) चंदरकाण् फादतपरएकःहपनेमें 
रिपौटं देने कै आदे लियकर अपने वड़े माहव कै दस्तदने करा ताए । 
चलतै-चलाति मुरण रन याय भी वड़ साह्व षो सपना विदा प्रणाम निषेदन 
करने गए । वहे माहव ने कहा, "मिस्टर गुरररन, मूते दुख है कि पको 
एक्त्टेशन न मि संका । मेरे पाठ ऊपर यै भी आपकेतिरए फोन आयायथा 
ममर्‌ चुकिः ड!० गोपल षु नोट मापे वहत यिलाफ षा द्सतिषए्‌ ` -"” 
“कोई वात नदीं हृबूर, बापके दिलमेमेरा स्याल है यही षटृतं 
0 
॥ समगर पीने चार वजे अपने विभाग में पटूचे । स्वास्य्य विभाग दद्‌. 
असतं रोड श्री समय गूतजार होता है 1 विभिन्न केतो कै पाच्च, नफ 
आदिक निरीषकगण तोन वेके याद दही यद्य अपनी रिपौटे देन भते 
4 केसदमेज बाद णू द्स्येर्टर मानसं महोदधि पित रामयरेतावन 
भिश्र मूरसरन वादरूसे तपभम पांच-दस सेकेण्ड पटने कमरे मे आए य। 
करप-विक्रय कतकं एनण्डी° शर्मा कोमेखकेगामने पडो वरमीं श्वाचकर 
यठद्ठीरहैये स्गुरमरनवावू ने प्रवे क्रिया। उर दैखते्टीमियमी 
योते, “अरे मुरछ्रन वाघ, वषो उमर हो मापरीर्मै समी रस्नेमें जापही 





विखरे तिनके 


के विपय मे चिता करता आ रहाथा-. पहले वतलाइए गुभादेश आ 
गया ? 

आमतौरसे गम्भीर रहनेवाले गुरसरन व्र इस समय परम प्रसन्नं 
ये। दाये हाय कौ फाइल वारं वगलमें दवाकर तपाक से शेकहैड के लिए 
हाय बढ़ाया ओर कहा, “आस मे आज आपसे पार्गि शेकरहैड कर लू 
पंडित जी । ब्राह्मन ह इसलिए चरन भी...” 

“अरे, अरे, आप आयुमे, पदमे मुशषसे ज्येष्ठ है ।“ गरसरने वाब्रुको 
चरणो तक न सुकते उठकर दोनों हाथो से खचकर छाती से कसफर लमा 
लिया । फिर नौवतराय की मेज के पासन रखी कुर्सी खीचकर गुरसरने वात्र 
को हाय पकड़कर वैठाया । फिर कहा, “अरे, हमे तो वड़े विश्वस्त सूतोसे 
पता चला था कि आपको अट्‌ठावने वषं" *."” 

“वह सत्य था मगर यह्‌ भी सत्य है, मिश्च जी । हमारे माननीय वांस 
ने बहुत एडवसं कमेष्टूस दिए ये । प्रशासक वेचारे क्था करते। वह्‌ तो वहुत 
ही इंसाफपसंद ओर सज्जन पुरूष ह 1" 

एच० ओ० की निदा नकर उनके सवसे वड़े चमचे नौवतराय उचके, 
वोले, ‹ बड़ी-बड़ी रमायने वांचते ह आप पडित जी, न्याय कौ कहिए । 
भला कले नाग को पालने कै लिए भौ कोई उसे दुध पिलायेगा 1“ 

रपतर म सन्नादा ष्टा गया । प्रसंग को आध्यात्मिक वनाते हुए मिन 
जी वो, "देखिए वातू नीवतरायजी, किसीको दोप देना उचित नही है| 
भ तो सच पुषठिए यह मानताहूंकतिन तो उक्टर साहव का दोष है भौर 
ने हेमारे माननीय धुरसरन वाबूका ही, श्रीराम सरकार की मर्जी अव 
ॐ भौर है । वह्‌ यह्‌ देखते ह कि म्युनिसिपल सिस से पाई हई लक्ष्मीसे 
भव यह्‌ कोई धन्धा करे कि जिससे इनका भौर सैकड़ों वेकारोका भत्ता 
हो [१११.। 


अपना भला ये अवश्य करेगे, मगर इसरो का भला {--यह्‌ इनके 
धरममेलिखाही नहीं । एक लडका स्मगलर प्रिसहो ही गया! भारत- 
हांगकांग से एसे भत्ता-जाताहै जसे पर-आंगन भं घूमता हो 1" 
.^देखिए नाइट सायत बाच, अपने कामकी पदं सज्जनो के वीच मे 
मत फलारए"* -” 
"अरे, उसीकी वदौलत तो कोष्यां खडी इन्टोने 1” कटते- 


खडा कीरै 
कहते नाइट सोयल चावू अपनी कुर्सी पर दोनों पैर उठाकर उचक्कर्‌ वंठ 
गए! 
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गुरसरन वावृ बुर्मासि उटे, “अच्छा, मि जी""" 

“अरे दाह, दम प्रकार कंसे ? कंयुमो, आज हमरि याव्‌ गुरमरन मराल 
जौ श्रीवास्तव हमारे कार्यालय मे विदाते रहै ह, उनके लिए मपणन्द 
मोलना उचित नरह दै । हमं कम से कम अपने कार्यालय कौ परम्परा रथते 
हृ एक फौयरयेल पार्टी देनी वादिषए्‌ । सषु, एक-एक स्पया निकालिए्‌ 
फटफट 1" 

“नही पित जौ, आपने अपने श्रोमूखसे येजोश्न्दक्ह्‌दिषएुपटौ 
फेयरयेल वटू है 1 अव आश्रा दीजिए 1" चतने कै लिए णे होकर एक 
चारनौवक्तरापफो मोर मुहे, मुस्कराकर कटा, “मापने भी एच० मो 
नेका दणा । मुतते भै मदेण दिया किः नौवतरायजीको वार्जदेदो। 
पोच यने त्फ जव चाहिए चाज ते सीजिषए।" 

मौवतराय भी मव नमं पड़ घुकेये, कटा, "चा्जेमेतेनाहीक्याषटै। 
टाद्प रादटपरहैमा ही स्टेतनतोः "दां काशते" "“ 

“मने माज ही सव सादन करकैः रली, एकः भी पेटिगमें नहीं 
रखी । आपकलसेकलकोा काम हौ गुरू करेगे 1" गुरतरन थाव एकथार 
मानस महौदधि मिध्रजीको दूमरौ यार स्वको एकधुमोवा हाप गोष 
वरै अपने कमरे में चले गए । उनके जनि के चाद द्स्टेन्निभनेट यावृ दवी 
चवानमेंयोने, “हार हरामियो कैः सचि जोहकर ब्रह्मा जीने इमो 
ढाला या) इनकी याह न धरती के भोतर लगती है ओर ने आकाशं ।* 

भिज योते, “अरे बर्ठ मी हो यार, आमि काटेदीशन मत 
विगाह, विदाई समारोह होना ही वादिए। लामो, सव अने एक-एक 
दपा निकातो, घर्माजी, हां, यह्‌ शद है ! धन्यवाद, थाव नौदतराय । भरे 
डाक्टर कुलभ्ेष्ठ, निकतो भाई । 

“एक रुपया बटुत होता है, भिधा जो"-- 

"प्रिर कहिएरमेस्व्रीयोडेहीहंजोमिधाकटतेरहैं 1 

"अरे सैर, मिधहो सही? ममास्पयेमे पूरेसौनयेषेनेदौतेरहँ 
महाराज 1" 

ग्डेनो याद्रू दावटर कुलक्रेष्ठ हंस पड़े, योने, “पकौ वात्त पर एकः 
कराना रवित्त यद अट ग्या । दिर उन्नोरवी सताय्दी दे दविने वाप 
की तर्द स्पये का वङप्पन ययाना या ।* 

“अरे सुनाभ णार, कवितराभों भौर भविष्यवाधियों के तो तुम वादगाह्‌ 
हो 1" एन० शीर र्मा को बाते पर मौर भो एक-दो पातं उटी । शकटर 


विखरे तिनके 


कुलश्रेष्ठ सुनाने लगे, “रुपये की महिमा वखानते हुए कवि कहता है-- 
जामे दू अधेला, चार पावली, दुबन्नी आठ, ताम पुनि माना 
सखि सोलह समात दँ! 
वत्तिस अधन्नी जाम चौसठ पैसा होत, एक सौ अदट्खादस अधेला 
गुनमात्त ह ॥। 
जुग सत छप्पन छदाम ताम देवियत, दमडी सु पांच सत वारह्‌ 
लखात है । 
कठिन समैया कलिकाल की कुटिल दथा, सलग रुपैया भैया 
कापै दियो जात है ।।” 
“अरे वाह कुलश्रेष्ठ, नौवतराय तो केवल सौ तक ही गिन पाए परन्तु 
तुमने तो सैकड़ों से रुपये का वजन वढ़ा दिया । देख लिया मिश्र जी, कोई 
रुपैया दिवैया यहां दिखलाई नहीं पडता चाहं तो मेरे रुपये से आप 
फयरवेल दे सक्ते ह । 
“अरे यार, रखो भी अयना रुपा, आफिपषमे किसीका भी फयरवेल 
देने का मूड नहीं है ।"' नौवतराय वोले । 
स्टेनो वावू ने कहा, “अरे,ये तो अपनी मर्जीसिजा रहे दै चुनाव के 
वाद वड़-वड़ यहां से वेजवरू होकर निकालि जाएंगे, तव फेयरवेल का 
मूड वनाइएगा वाव नौवतराय जी 1" 
“तो क्या तुम समन्नते हो कि तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी ?"" 
मिश्रजीने वड़े रौवके साथ पूछा । 
स्टेनो वाव भौ उसी तरह्‌ रौवीले शब्दो मे (कुष-कुछ मुस्करते हुए 
भी) बोले, “मान्यवर, आप कुलदीप कुलश्रेष्ठ की वात पर अविए्वास कर 
रहे है । क्या अपको यह्‌ स्मरण नहींहैकिर्मैने ही पहले वाले मुख्यमंत्री 
का तख्ता पलटने कौ भविष्यवाणी सवपते पहले की थी, तव आपहीकी 
तरह तीन-चार भविप्यवक्ताओं के कमेण्ट्स मेरी भविष्यवाणी के विरुद्ध 
निकले ये) 
नाइट सायल वावू माताप्रसाद गद्गद होकर वोले, "हमे खव याद 
है कि डाक्टर साहव, तव आपने भी उन पंडितो की लांजिक काटने मे अपना 
शाल््ा्थं दिलाया था, वहिक ह्मे अच्छी तरह यादहैकिञापनेयेजो 
्ेजण्ट चौफ मिनिस्टर ह, उनके आने की वात भी प्रेडिक्ट कर दी थी । 
मानस महोदधि पंडित रामखिलावन मिश्च कुछ उखडी-उखडी सी 
अदा मे वोले, “भई, तुम्हारी वौ भविष्यवाणी सही थी, हमें याद है । मगर 
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द्मा भो यहं ब्रह्मवाक्यं बाजक दिनांफमं "नेद करस स्ेनेवाद्‌, 
कि इन्दिरा प्रम जोन भतेदटी जाएषपरन्तु उमे परमत दापिनदी 
मिना 

स्टेनो वाव, दा° कुतदोपःकुलघेप्ठ हसे, हाय जोषकर वोन, “मथना 
बरह्य्राकेय जमी रिजिवं रिए, मिश्र जी, क्योकि माप सव जगह दिनम्बर 
के मन्त में इस अद्भिवन कुःलधेष्ट को भविष्यवाणी को मत्य प्रतिरतित 
हने दए देये । इन्दिरा माधी उतनी ही श्रवन मेजारिटी रे जीरवेमो जैसी 
पितरौ वार जनता जीती थी |" 

"अमां, कोज नष होयहमे काद्ानौ 1 हम तोवनेषेः वैनेनादट 
सांपवयाद्रूहीवनेर्हेगे। हां, यद हमारे दस्टेन्निशमेण्ट यादृ कलसे 
एषश्भो० के पीर्ए०--" 

“हम श्रम मे न रहिएगा यावृ मावाप्रताद, म यहे रिलायेविन सों 
से षहनेहौजान चुकाहंकरिकौन पीर्ए०वनकर आ रहाहै।मुतेतौ 
खासी नोमौनल चाज तेनादहै। कन सि दो-चार रोक एवण्मोऽकी 
विदि -विदयां हमारे कुलप्रेष्ट वाचृ टाप कर दिया करने, याणी जव' 
फिर पन्नालात्त यवते तभी गुरमरन वाद्‌ कौ जगह भरेगौ ।र्भतोनोदटं 
बही र्हूंमा । अमां कौन या यनमा, बया विगदेगां टकी चिन्ता मर्यो करे 
हृष्ये वहै जो राम रचिं राणा। षयो घर्‌, मि्जी?" 

मानस महोदधि मिश्रजीनेवात का प्रग ही वदत्त दिपा, कटा, 
“णा जो, हम सोटरोवानो के पहांसैहोन्नके साय रामापणपाटकरगे। 
आप अवश्य देखने माश्एुगा । सवनञ केः सलाकार है, उनके प्ट ब्व 
तक गेषु "^ 

रामदौन चपरासीके हायो सारी चिटिष्यां मौर फादृतें ययास्यानों 
पर भिजवा कर गुरसरन वाच्‌ ने अपनी सव याल दरा प्रदवादं मौर 
उषैः वाद दाहनं हायकौी दराड में नरईष्याइल रयकर ओरजेवमे 
खाली पैे फा एक्‌ छोटा-एा तासा निकालकर खमे बन्द किया। उप्तकी 
चखायी याये हाय को षवते नीचे वाली दराचमे पठेकी मोरक्कदी, फिर 
मूस्कराए, धड़ देखौ, चार वजकर पच्चौग भिनट दए पे । सोचा, चरते । 
पर जिस कमरे मे, जिम कुर्खी-मेच पर पिमे गाट-नौ वपो मे उन्दने भते- 
बुरे षयम करते हए यपे दिन पिताएर्है, उमगे उमे एकाएक ्टोढने कफो 
उनकी गदी चाह द्हा था। एक जगरहमुरमरन वाव कै मनेय 
कष्ट भी या कि उनका विदाई समारोह नहीं हम 1 चैर, न सही । उन्दने 


विखरे तिनके 


दफ्तर में एके एसा टाइम वम रख दिया है जो सम्भवतः कल-परसों भें 
देस विस्फोट करेगाकि अच्छे-अच्छे विना विदाई समारोहकेही यहां से 
विदा होने पर मजवूर होगे । यह सोचकर उनका मन भीतर ही भीतर 
अटहास कर उठा । उसी आह्लाद मेह ध्यान भी माया किसंतोपीसे 


फोन किया भौर वतलायाक्ति वहुआ रहै ह । चलो, यह कामभीकर 
लिया, अव चलना चाहिए] चपरासी को आवा दी, “रामदीन 1“ 

रामदीन सामने आ गया | गरसरन वाव ने अपना दफ्तर का गिलास 
उठाकर अपनी कोट की जेव मे जालते हृए कहा, “सुनो, तुम्हारी करियर 
उक में म वहुत ही च्छा नोट लगाकर चला हं" तुमने मेरी वहत सेवा की 
दै। 

“भरे हजूर, आप एसे हाकिम वड़े भागसे ही अते ह! क्या कहं 
साहिव, इन आफिस वालो की नीचता कि आपको फेरवेल पारटी भी"*- 

रामदीनके कंधे प्र्‌ हाथ रखकर थपथपाते इए “भरे भया, छोडो भी 
यह चकल्लस, तुम शाम को हमारे यहां आना । खाना वहीं होगा, समन्ते ।“ 
कठ्कर एक नवर मपने कमरेकी हेर चीजपर डाली ओर तेजी से वाहूर 


दरवाजे से निकलते हेए गुरसरन वावू पलटकर मुस्कराए,मनमें 
ह रहे थे, कल देखना वच्च, मै वे-आवरू होकर निकला हया तुमलोग 
1 
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मुंशी भगवानस्य एक गांव कै मानिक मौर एक कानी कन्याके 
पिताये\ उन अपनीविनमांकौ वदी लाडली वेदी मुलाव बंवर केलिए 
उपयुर्त बरकी तलाश घौ । विरादरी के वड़-वद़े लोगो के पट-लिये लटके 
भाव की लालचमें जव कानी वीवी कोस्वीकारशस केः विषुर्तयार महीं 
हए तव हारकर उन्होने म्युनिरिपेलिटी में एक विभागक सुपररिटेडेट वावू 
श्योर लाल के कलते पुत्र गूरसरन यादृ वो अपना दामाद वनानेके 
लिए कम्पे डते । दो बेटियों के व्याह में एयोसरन वाव पहुते ही यपनी 
तिजोरी फी तती क्षा पुरे धे । ६सत्तिए उन्द्‌ साठ-सत्तर हदार षौ वारित 
कानी पतोहू कौ ताने में कोद भापत्ति नहीं दिपलाई दी । रिन्तु गुरसरन 
क भम्मा को अपने इकलोते येटे केः लिए कानी यहू पसन्द न धी । गुरसरन 
वावू की उभ्र तव बेवल सोलह व्पं॑धी, दवें दर्नेमंहीषदृ रहेयेमगर 
दुनियादारी कै शान में बहे आलिम-प्याजिल ये । पिता से बोले, “लाला, 
मेरे स्कूल बेहेदमास्टरनेभी भपनी एक मांप पत्यर कौ वनवा है चश्मा 
लगालेने पर्‌ नकली भौर भरसली आंप में कोदं भेद ही नही दिखलाई 
देता ! अम्मासे ह्‌ दीजिए किः तदक के वापने आपरेणनं कै वाद भाष 
ठक करवकि ही म्याहने का वचन दिपाहै।"' 

वादृ श्योस्रनने वेदे षो कत्तेजे से लगा लिया, कहा, “तू वद होन- 
हारै, उषूर लयपती बनेगा । 

सन्‌ 39 मे स्पाट्‌ हमा, मलाव द्ुवर वहू ल्मी वनकर आई । "40 
भें हाईस्कूल पास करिया । स्वल छोटा, इधर-उधर कभी कु एवौ कौ 
नौकरियां, कमो टुुशन करते हए प्राह्वेर तरीके ते शटटर किया । उसो साल 
गौना हमा 1 गुलावे भंवर नै अपने सेवाभाव भौर मीढ व्यवहार से भषनी 
कानी गांख कौ कसक अपनी सास के मनसे निकाल दौ) इटर करके ससुर 
नेका क्िवेदापोड़ा चमीदादीका कामभी समन्न लो, भगितुम्ैही 
परा है ! वह समक्षा भोर शाटहह-टादइषराश्टिम भी सोो । उन्होनि "42 
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के आंदोलन मे नेताओं की पकडा-धकड़ी, हिट्ल रमुसोलिनी की चर्चा, 
वदती महंगाई मौर कीर्तनों या फिल्मों के चस्कों मेँ न पड़कर केवल अपने 
हीदोटकों की कमाई का ध्यान किया--अपने मा-वापको एक पोते का 
उपहार भी दिया ! यह्‌ गुलाव कुंवर पर गौर गुलाव कुंवर इनपर हार 
जान से रीक्षे रहै 1 तभी एक दिन श्योसरन वाच्‌ ने अपने लायक पूत से कटा, 
"वेटा, हमारे हैल्थ डपा मे एक नाइट साँयल क्लकं की जगह खाली होने 
वाली है, तू उसमे वैठ जा । तनख्वाह्‌ जरूर पच्चीस रूपये ही है पर काम एसा 
है कि लक्ष्मी मैया दौडकर आती हँ । राधेलाल ने कम-से-कम वीस-वाईस 
हजार रुपया बनाया है । एक वारत्‌ इस डिपाटंमेट मे घुसभरगयातो 
समञ्ञलेकिमेरीउमरपानेतकतू लाखोंमे खेलने लगेगा । अभीदो वपं 
मेरे रियायरर्भेट मेव(की ह वैठ जाएगातो मृज्ञे भी तुद्ञे भगे वढने मे कुछ 
मौके हाथलग जाएंगे । पडाई साली में क्या रखा है । अच्छे-अच्छे एम०्ए०, 
वीण्ए० मारे-मारे फिर रहे हैं ।" । 

गुरसरन ने अपने पिता के चरन ष्ृए ओर कहा, “लाला, मै आपको 
ओर अम्माको बुढृपिमें हरतरहं से सुखी वनाना चाहता हूं । पढाई से सिफं 
डिग्री हासिल होगी गौर अप दोनोंकीसेवा करनेसेमेरा यह्‌ लोक भीर 
वह॒ लोक दोनों ही वन जाएंगे 1" 

वेटे को लाखो आशीपें देकर वावू श्योसरन ने पढ़ाई ्टुडवाकर 
गुरस्रन को अपने यहां नादट सांयल क्लकं बनवाया ! यह सन्‌ 1945 की 
वात दे 

जौर माज 13 सितम्बर, "80 के दिन नौकरी के सारे पापड़ बेलकर 
लगभग ठाई-तीन लाख की सम्पत्ति, आठ वेटे-वेदियों ओर उनके परिवायें 
ते सुखी जीवन विताते हुए वै नौकरी से रिटायर हुए ह ! दपतर मे बहुत के 
लिए यमदूत गौर अपने तथा हाकिमों के लिए सफल लक्ष्मीवाहुक वनकर वे 
भाज दतर पे विदा होकर रिक्शे पर वैठ रहे है । दौ-तीन वरस का एक्स- 
टेशन मिल जाता, 58 पर रिटायर होतेतो कुछ ओर लाभ होता । खैर, 
सतस्राई वावा जो सोचते हँ बह भले के लिए ही सोचते ह ओौर उनके मन 
भे यह संतोप क्या कम है कि चलते-चलाते गपने कटर दुष्मन, हल्य अफसर 
डा० गोयल गौर उसके खास-वास चमचों के विरुद ठेसा टादमवम वनाकर्‌ 
रव आए ह कि कल-परसो मे जव जोरदार घड़ाका होगा तव दुष्टों की 
समञ्च में भायेगा कि वावृ गुरसरन लाल क्या हस्ती है । 

जपने तीसरे पूत्र संतोपीप्रसाद उफं षुटकन्नू के कार्यालय की ओर जाते 
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हए युरसरन यावृ उपनी मदिमासे माप हौ कूले दए य1 उन्दं भने रिटायर 
हमे का तनिक भो गम नही । दो-दो मकान ह, कोयियां दै, दूने 1 वेद 
वेदित उच्छ्ण ह हु चु ई! वस एक चौयौ वेटीको लवर पने 
तीघी कचोर उल करती! उनकी समुराल वारतोनि, यान कः पतिने ही 
गुरसरन यप्रू का अधिक-से-मधिक पैसा खीवनेकसोमर्मे दु दे-देकरउ 
जलाकर मार दला 1 पिन माल-मर मे गुरसरन यावू उनमे युकदमा स 
हे दै मौर मपनी स्वर्मोयवेदी की चिद्यो से तया उम गमुरात कैः पात्र 
पड़ोसियों ते जे प्रमाण इकू कर सिए ट उसमे यद्‌ माता है शिवे मुकदमा 
जीत जाएगे ! हातारिः दुष्ट समधी मीर दामाद भी कम मानिर नहीदै। 
उन्हौनि भौ भपने वचावके लिए कई मोषे यड सावधानी. संमात रये) 

दूसरा मम उन्दँं भपने सवते छेदे चौर वर्पयि वेदे चि० भनमादं 
प्रसाद उफं वित्तूकीमोरसे टै 1 एम०्ए० पाय कर चुका ६, एन गएवण्बी° 
भेंदािलाले स्याह यौरप्रामःहुरकामवपिकरीमर्डो के विलाफहौकप्ता 
रहता दै । यहां मे तेकर राजधानी तकके छर्त्रो श्यानेना दै । पनीपत्ियो 
भौर अफसरणाही कै विला उराकी चतलवार मदा तनी ही रहनी दै । कई 
सवचां मे पपोटिग भीकरतादै। भवतोपरमेभी मही रटनादै। 
एक मतग कमरालेस्याहै। अपनी माके कारण ही जव्तव्रदो-पार 
दिनभ्राकर रद्‌ वैता दै! वाप से एकः पमामी तेने की इच्छानदी 
रखता । उघकी लोवश्रियत! मुरसरन यावृ को सदा दरानी रहती दै! 
मुरा नालायकही सही परवेटातो सपनादहीदहै। 

सतसादं उफं चिल्लू से मूर्सरन वाव जितने टो अनंतुष्टदैयननेष्टौ 
उसके मंते वदे भाई सतोपोप्रसाद उषं घुटकननू गै प्रसन्न भी है । पह 
बेटा उनके चारो वेट मे सवसे अधिक्‌ कमाऊ पून निकला } पह वेदा एक 
दिनं करोड़पति वनकर उनकेः कतेजे को गौत करेगा । 

गुरखरन याव्‌ के तीमरे वेदेः सतोपीयरमाद का "एक्नपोरं-दम्पोरं देशने" 
कार्यालय चौक सर्रफिमे लगभग तीन फर्लामि दूर्‌ नैपनाग मिं पर्‌ पिपत 
दै। इम दपतरसे चूकि्द़ भिसलोमोटरद्रुर दुसरी णाच्दी ईस्वी बापु 
देपनाग मंदिर अभी मठ वर्यं ही पहने पुरातल्व विभाग मे उद्धारित 
क्िपाहै इएलिषए्‌ उ मारणं का महत्व भो वदु पवा दै) वल एवः बदीनमी 
यावलौ निकली है जिसके तीन संह मव भोगप है । यावती के ठयरयनी 
हदं म॑ण्तिं संयोग से इम तरह ध्वस्त हट यौ कि यावतौ तनय वनी 
हई प्ेपनाग को भव्य पूति टूटने द प्रायः वव ही गई \ केवल बायंभागर् 
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कई फनौरं वाला हिस्सा टूट गया है । इसी शेपनाग के टीले की खुदाई से 
संतोपीप्रसाद का भाग्य चमका, पुयनी मूतियों के धंधे में वरवसर ही नियति 
ने धकेल दिया । मूतियों के धंधे के वहाने स्मगलिग के धधे से जान-पहचान 
हृद, फिर मृतिं के यलावा सोने की तस्करी से भी घनिष्टता जुडी । 
पिष्नै छःवर्पौ मँ संतोपी वावृ पद्द्रहु-वीस वार हांगकांगहोयाएहै। 
जापान भौर भमरीका भी तीन-चार वार धूम चुकेरह। शेपनागके टीले 
कीतरफ ही कोन मे रायवहाद्रुर प्रभुदयालकी कोठी थी जिसे उन्हनि ` 
कभी अपने आमोद भवनकेल्प मेही वनवाया होगमा। उसी कोरीमें 
संतोपी के "एक्सपोर्ट-इम्पोट-टडसं' का आकि है। पुरानी लंग की 
वस्तु, हिन्दुस्तानी दंग के सोने-चांदी के एसे याभूपण जो विदेशी सैला- 
नियो को आकृष्ट कर सके, भारतीय पोणाके, कालीन, स्राडफानूप, पुरानी 
तस्वीर आदि सामान अलग-अलग कमरों में सजा हुभा दै । पीषेके हिस्से 
मे पते "वार" भी धा ओौर अव जनतां राजमें केवल उपहार गृह ई । 
इसी तरफ दो कमरों में संतोपीप्रसाद का दफ्तर है! एक यें स्वयं व॑ठते ई, 
दूसरे मे उनके दो भाई ओर एक स्टेनो । 

गुरसरनवावू कोरिक्णे मे अया देखकर दरवाजे पर खड गौरखा 
चौकीदार ने न्ह तनकर सलाम किया भौर फाटक खोल दिया । गुरसरन 
वावू का रिक्णाकोटी के पि्ठवाडे तक चला गया! संतोपी अपने भआफिस 
के वाहुरी वरामदेमें निकल भाया था। 

“वसे आपन दीजिएगा पापा, मेरा आदमी इसी पर “भाजकल' प्रेस 
चला जाएगा, सव पे्मेट एक साथ कर देगे 1” पिता को साथ तेकर क्लर्क 
वाते कमरेमें गया। एक वाव कोकीं जाने ओर कुष करने के मादेश 
दिए, फिर पिता के साय अपने आफिस में प्रवेश किया । 

येटे के दफतरमे घुसते ही गुरसरन वावू को गवं हु । पालिका के 
प्रशासक का कार्यालय भी इतना भव्य नहीं है । चीनी, जापानी मौर भार- 
तीय शैली के चार बड़े-बड़े चिव दीवारों पर टगेहृएये, परे कमरेमें 
कालीन विष्टी यी, अति उत्तम फर्नीचरमने कमरा चमचमा रहा था। 
गुरसररन वाव ने वरते हुए कटा, “भई प्रशासक के आडर वात्ता कागज 
लाना मने युनासिव नही समज्ञा । दफ्तर तो जाना नहीं था, कागज फादइल 
मे पहुंचता कंसे ?" 

“टक दै पापा, मेरे पास वाकी कागज की फोटोस्टेट कापियां ह ही, 
एकः न सही । यओरिजनन सैरटर्सं भी रखे ह ओर उनके व्लाक भी, वस मेरा 
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मादमीरेने हो जा रदा दै) किष कौ चक्करषानो चौदेकोभ्भी (२ 
बुलवा लूं ८“ 

“हुं, चेट, ४ दरममन उनी निर्‌ सो तुम्दारे पान भाया द, बहिर 
भाज तो गरच पृषो तो नै गषने उसूल के पविना दपवर मे आधा षष्य 
पदतते टी चला आया ) यं व्याक भने दमीततिए तुमने यार कए्वनि शो 
कंटाथा रफिवह्‌ तुम्हारा चक्करपानी यहा वैठकरमेदे सामने ही पिपी 
लिप भौर उन स्का के प्राप जजनरातही छप जाए) भरी यह्‌ भन 
वासी प्रादत दल पत्रमे गरुलने स पहने हौ नगर मे तहूतका मस जानां 
चाहिए 1“ 

ष्दुदववाष्टट काम होगा पापा, आपरनिरियत रह । मै चफकरपानी 
को अमी वु्ाता हू" ्॑ठ-वैढ हौ चष्ट वना, वषर आया, उक्ते 
मपनी टेतुल काः फोन सोफेके पास मेगवरम्र रय्या ओर्‌ बा, “भाप्रेटर 
सेक्‌ दो भानकल' कै रिपोर्टर ववपरा जीसे लान भिता दै" 
मिन रे थाददही चोये चक्रपाणि टेलीष्तेन त्महन पर आ गए । संतौपौ ने 
महा, “माषौ भेज राहू चौत्रे जी, तुरन्त चते माषए्‌"“ "हां वही, चत्कि 
अपन न्ताक दिपाठमेण्टमे यह्‌भी कहे आदएगा किमेया दमी उम्ह 
सेमे के सिए पदां से चल पड़ा है। भाप पौरं सै पे्तर माए 1 हाहा भई, 
वद्विय कराय पिलवाजया 1“ टेलीफोन र्य द्विया ओर पिता ते पुटा, "पापा 
भके लिए नापरता अभी मंगवाऊं पा" 

*मभी तौ साली एक प्याला चाय हौ मगवा दौ" षर पष्ट षर्‌ 
उंगली पड़ी, फिर चपरास्री मापा मौर उते याद देने के याददही वापयेद्‌ 
मे यते णुरू हृद । संतोपी ने बहा, "भपका ये हैत्य दिपाटमेण्ट का 
सेन्सेलन वयस्‌ कै दर्लसन को चमा देगा“ ययू उफ बूयर उत्तमनिह 
इन्दिरा केस के उम्मीदवार ये मौर सत्तोपौ उनके चुनाव-अन्दोनन का 
विधत्ता या। संत्तोपोप्रसाद जपने संद्र का प्रमिद युवा नेता चा राजनीति 
भ आह में उसके धनध बड़ी गणटनतापू्वक चलते रहते ह! सतोषी योना, 
कैन शिक्षा विभाग की भी एक चवर्दस्न पोत पक्डी रै 1" 

शक्या?" 

सराभेश्वर सोनथतिया ने जिम जह्‌ मपना होटत्त यनवाया दै न, 
वह पिन गवनेर्‌ केः राज सं गदरनमेण्ट ने वानत दगवेमिकै तिए्‌ 
एक्वायर कौ थी, आपका अनुक्सथ कस्ते हए ने भी सोनयनिदा ओर 
हिप्टी एजुकिमन कटर के दो सरसं भौर गुमानसिह एम ° एत० ए० का 
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एक सिफारणी पत्र एक हजार रुपये मे ख रीदे ह 1 उनके व्लाक्स भौ अपि 
वाले व्लाक्स के साथही तैयार करवाए है । कल स्थानीय म्युनिस्तपैलिटी 
की खवर ओौर परसों शिक्षा विभाग का यह्‌ ध्रष्टाचार 'आजकल' में 
प्रकाशित होगा । मेरे आदमी पी० उन्लू° डी° ओर सिचारईविभागसे भी 
कछ ्म्पेटिण्ट डाकूमेण्ट्स जल्दी ही लाने वाले है 1" 

चक्रपाणि आए ! इस कस्वे के अनूठे रत्न दँ ! जहां सुई न समये वहां 
फावडा चलाने की कला मे वड़े ही निपुण हँ । दैनिक आजकल ' मे आजकल 
काम करते, कंवि ह, सन्‌ 42 मे जल भी गए थे इसलिए कुछ तेतागीरी 
भी कर लेते ह । आजकल" का प्रकाशन एक तरह से कटा जाए तो इन्हीं 
की प्रेरणा से आरम्भ हुआ था! हुआ यह्‌ किं अपने क्स्वेके ही भौर अव 
कलकत्ते में रहने वाले एक सफल उद्योगपति को यहु प्रेरणा देने मे सफल 
हो गए कि उन्है अपने कस्वे से भी कोई अवार निकालना चाहिए । उद्ौग- 
पति महौदय कौ उद्योग के रूप में ही यह्‌ चात पसन्द आई थी । यह्‌ कस्वा 
प्रदेण की राजधानी सेलगभग वीस किलोमीटरकी दूरी पर स्थितै. 
एक तरह से यह्‌ कहना चाहिए कि यह्‌ कस्वा राजधानी का ही एक उप- 
नगर है । राजमार्गं केवलं आधे घण्टे के फासले पर दोनों को जोड़ देता है । 
यह्‌ सुविधा विचार कर उद्योगपति महोदय ने इस कस्वे मे एक वहूत वडी 
जमीन खरीद ली! कलकत्ते के एक साधनविहीन उग्र राष्ट्ृवादी का प्रेस, 
ओर मूशिदावाद में वेद पड़ी हुई दो पूरानी मशीन खरीद कर यहां फिट 
करवा दीं। दफ्तर वड़े सुनियोजित ठंग से चला। आजकल पत्रभी 
लगभग उसी समय से प्रकाशित हना शुरू हा जवकि दूसरे . महायुद्धं के 
वाद वड़-वड़ काप्रेसी नेताजेलसेष्ट्टे थे । देण मे एक वार फिर राष्टीय 
उमंगो कौ ताजा वहार आई थी 1 इस तरह चक्रपाणि की कल्पना से प्रसूत 
"भाजकल' निकला तो सही लेकिन उसके राम्पादक ओौर सम्पादकीय 
विभाग मे चक्रपाणि जी का कटहींस्थानन था) उनके लिए मालिकने 
एक सम्मानजनके वेतन राशि ओौर रिपोटेर का ओहदा दे दिया था । भपने 
कस्वे ओर आसपास के गांवों मे होने वाली हरतरह्‌ कौ खचरो के यही 
मालिक थे । पहले अखवार मालिक ने इन्दं सादकिल दी थी ओौर अव तीन- 
चारवर्पोसे स्कूटर दिलादियादहै। इस छोटे-से नगर की राजनीतिक 
उठा-पटक मे वड़ा सक्रिय भाग लिया करते ह, इसी अखवारी शवित प्र 
चक्रपाणि जी अपने यहां के वड़े-वड़े आद्त्तिये, दूकानदार ओर सामं वर्गं के 
लोगों के वड़े काम भतिद! उनकी भयु भौ जव लगभग साठ के पास पटच 
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चुकी दै तेक्नि द्रम को या-याकर साव वृूदवने ए ६। 

जव घक्थाभि जौ माएतोगुरमरन वादु भुङ्के उनके पुटे ए 
मगर संतोषो ने मनी कुमी पर वठे-वैठे हो "पालागो मुखजो) कटर अप्रना 
कत्तव्य निभा दिया ब॑ने हो गुरमरन वाद्‌ से वोन, "जापक व्यापके 
प्रूफ यं उटवा सायां । पद्‌ दिप 1" मने प्रीफकेस से निकालकर पफ 
उनके हाय में दिए, फिर संतौपोध्रसाद ने वोन, “आपके व्नाफः मने मय 
अपने सामनं पैककेरवा के व्नाकर दिपाटंकेः्मनेगर कौ मेद पर रथवा 
दिए ह मौर यदं देविए एनुङेन मिनिद्टरौ वानि काग कै प्रूषये है 1" 
उछकर संतोपी याव्‌ को उनम संवंधित प्रूफ दिए! 

पितृत दोनों सन्तुष्ट हूए । दोनी कौ यां्ो मे अपनी सफलता की 
धूतं कनियां चमक उदी । संवोपौ योला, "पापा, याप उने मपने प्वाषष्ट्म 
नोट करा दीजिए । मैने यपनेकेम का पट वनयाकर टाद्प हने कैनिषएु 
दैदियाहै। चक्कर गुरू, तुम उसीको अपनी भापामें चराकौरदार्‌ नमक 
भिर्चं लभाकर इन व्नाको के साप छाप देना) भ भव जाया 1" 

"वाह्‌, मभी कमे, पटले इस प्राह्यण को मन्तुष्टतो करो, तव जने 
पाभोगि ।“ 

"मरे गुर, तुम्हरे तिए भने पहते ही से भाईरदेरपा टै। भगको 
फवौदियां वनवाई हँ मगर पते तुम लिख सो नव “1 

"यह्‌ सव चातवाजी हमसे न चतेगौ । पहने जनपान करेगे तव 
तिखने-लिखाने की वात सोचे 1” 

"अच्छा भई, पण्डित देवता फो पेट पुजा ही पहने करवाए देते है। 
पापा, आप भी खादृएगा एकाध भांग कौ कचौडी 

"नहं वावा, मुद्ध तो नाम मूनकरदही नना था जाता टै 1" 

चक्रपाणि योते, “वाच्‌ जी, खरा विल्वू को भने शव मं रिष्‌, 
किसी दिन उसके कारण आपको बोई क्यय अषात भी लग सवना है! 
म पटतेसे ही चेतावनी दिष्‌ देताहं।" 

मुनकर गुरसरन वाव चूपही रहे। 

संतोषी एक टण्डी सांस भरकर वोले, "पापा वेवारं क्याकरे! वह्‌ 
धर में रहता दी नदीं । हम सोगो ते कोद घास मतसलव उमदा रै नटी । 
अपनी मर्ची का मालिकः है भाई, गौर क्या कट्‌ मक्ता हं ॥" 

“नाज दोहर मे, उसने जानते दै षुन्नीतातसेक्याग्दादै। वहा 
कि साला वुम्हारे गोदाम पर आठो पहर यरी नरद) दुम जनव्रा शो 
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विखरे तिनके 


चुलेआम नहीं वेचते हो तो हम तुम्हे उस माल को कहीं भी नही बेचने देगे । 
रात-विरात भी माल निकालकर से जाना चाहोगे तो तुम्हारे आदमियोंको 
हमारी गोलियों का सामना करना पड़ेगा । अव भला बतादए अपने पिता 
की उमरके पुरुप से ओर वह्‌ भी ठेसा धर्मप्राण व्यक्ति, गो-त्राह्यण प्रति- 
पालक, तिस पर हमारे संचालक जी का सगा मौसेरा भाई) उन्होने 
पूलिस में रिपोटे करा दी है। हमारे यहां भी छपने आई है । अव भला 
वतलाइए एक तरफ मै संतोपी वावू को अपता परम भिव्र समञ्नताहं 
दूसरी तरफ़ आपके प्रति मेरे मनन में इतना आदर-भाव है, अगर छाप तो 
वुरा,नष्ाप्‌ं तोवुरा।मेरीतोदोनों ही टमं उषाड़ी हौ रही है । बताइए 
क्या कष ? 

गुरसरन लाल वोले, “आप छापिए्‌, हमें कोई दुःख नहीं होगा 1 अधिक 
से अधिक अप मेरी गौर से इतना रस्टेटमेण्ट जौड़ सक्ते ह कि चिल्ल से 
मेराया मेरे किसी दूसरे वेटे का कोई सम्बन्ध नहीं रहा, वहिक पिले 
आठ-दस महीनों से वह्‌ घर रहता भी नहीं है । हा, कभी-कभी अपनी मांसे 
मिलनेजआजायाकरतारहं 

संतोषी वोला, “नही, पापा की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं जाएगा 1" 

“क्यों ?" चक्रपाणि की व्यौरियां चदं । 

क्योकि उसकी एविटविटोज्‌ ववत्‌ के इर्तक्णन मे सहायक भी रहै) 
म इस समय उसे नहीं छेडना चाहता । 

"मगर चुन्नी हमारे मालिक का“ "" 

“मालिक का नमक भले अदाकरौ, मगर चित्लू को वचाकर। वैसे 
चित्लू मेरी या वबलू की पक्डमें भीनहींभारहाहै पर उसका यह्‌ 
एक्शन हमारे पक्ष में है 1“ 

गुरसरन वाच्‌ चुपचाप सुनते रहे, फिर चक्रपाणि की जांध पर्‌ थपकी 
देकर कहा, “पण्डित जी, अप तो जानते होगे कि जव द्रौपदी-स्वयंवर में 
रीर चलाने से पहले श्रीटृष्ण भगवान का ध्यान किया तो उन्होनि 
मजुनसे कटा किट अर्जुन, तू इससमयमेराघ्यान भी मत कर, सिफं 

चती हुई मछली की अखि कोष्यान में रख । सो पण्डित जी, 
` तो सामने के काम मे ही अपना ध्यान रखता हूं । यह फादल 
मेहनत से वनाकर मँ तैयार करके रख जाया हं वह्‌ गायच 
टो जाए) कल सवैर अखवार में यहु खचर छप गर्तो फिर 
यल को फसना ही पड़ेगा । अभी तो मक्षे सिफं उसीका ध्यान 
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है) वित्तू अपने कामों काजो एम पाये मो पयि, वै भलाक्याकर मता 
ह ।चाकीजोजमीधुदकन्नूनेक्हादै,उतेभीष्यानमे रपा)" 

गुर्सरन थाू देवल अपने जीग्नोदस्यक्ते वताकर्‌ रहूध। उन्है 
ओर कोई दितानही यौ! 


तीन 


चारयति वरस पहले अहीर कै वटे पुहागौ ओौर करमू हरिजनः की 
वैवा बेटी की आंखे लड़ गई थीं दोनों जवान, अरमानो-भरे दिल वाले 1 
ट्रपुख भौर सुहागी वचपन से साथ खेले, पड़े गौर सजातीय भीथे। वाद 
मेँ दरसुख तो कालेन भौ र यूनीवसिटी तक पंच गया था लेकिन सुहागी 
ने पहलवानी ओर घर की भसे चरानेमें ही एम एण पास क्रिया) 
सुहाग ने ही अपने प्रेम-काण्ड कौ चर्चा दरसुखसे की थी भौर उपाय पुषा 
था। । 

हरपुख वोला, “अमां, तौ परेशानी क्या है? दोनों जने न्याह कर 
लो। दोनों ही वालिग हो 1" 

चम्पा मार्‌ डालैगे 1 

मरने से उरते हो तो छोडो साली को। लैला न सही शीरी 
सही 1” 

दिल्लगी की वात नहीं हरसुख, मेरा मन वावला हो रहा है। 
सरसुतिया हमे कहती थी कि कहीं भाग चलँ । हमने कहा भागतो चलें 
पर खाएगे क्या। अरे, जव पिरेम करेगे तो लौडे वच्चेतो होएगे ही ससुरे। 
श्या शूठ कहता हूं ?" । 

हरसुख बोला, “यार्‌, वाततो तुम्हारी सही है लेकिन ठेमारी साहू 
तो यहीहै कि ठम दोनो व्याह कर लो । अव तौ साले ऊंची-ऊंची जातौ 
वाले भी अन्तर्ातीय न्याह करते ह 1" 


ही लल्लू वकील ने मुसलमानी कौ हिन्द वनाके न्याह्‌ किया । कोई साला 
नहीं बोला, न हिन्द न म्ल मान-- क्योकि य्त्‌ अव वसे वालों की 
विरादरीका हो गया हैन। ठेम तो ससुर गरीवों को विरादरीके हैँ न। 
ओर फिर नत्त तो रहते ह सजधानी में । उसकी वीवी भी वकीतनः है। 
गहर में तो सव चल जाताहै मगर अभी गोम यह्‌ वाति दुरटूर तक 
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पटू जाएगी (" 

ह्रसुख ऊवकर वोता, “तव भद, हम सुमको क्या सलाह दे सकते है 
याविरादरोरेदरसरेयाप्रमर्रलोष ह, तुम्हारा यं तकं मेरे दिले 
जमेगया दकि भारत मे पिफं दौ ही जात्तियां रह्‌ सरं ईह--एक अभीर 
एकः गरोव । (कु सोचकर} सूनो सुदहागी, जज लाम को सात-सादरे सात 
यजे तुम िल्नू के महां मा जानो +“ 

“गुरसर्न धावु केः पर ?" 

“नही यार, वित्तू बच भपने परमे रहता कहां है तत्ताजौ सूभाप 
मागं ऊानतरहोन?" 

"जानता ट \'' 

“वहां तरवस वासौ कर दुकानों के बाद जौ चरही पडती है । चरही 
सङ्क वापि हाय टै, उतफेठीकसामनेदीजो गनी हैः 

“वर्करा रीत पासी ?" 

“हं बेट, तूम ठीक पटंम गए 1 जदं पकरिया का पेष है । उगमै ठीक 
साने हौ परमू तेली कौ दुकान के उपर विल्व यावृ काफमरा है! घाम 
फी हम सौग सव वही नुदते ह । कोई न कोई रास्ता निकाल दी सेगे पट्टे 
तला भजनं कान्य हो जाएगा“ 

रात कौ पित्त के यह्‌! जुढने वातो मित्रे मण्टती ने यहत्तय प्यक 
सस्सुतिया को गजव्वाने कै राप यृहागो को सौभाग्यवती बनाया जाएगा । 
चौहान वोता, "तुम लोगों को घायद एक वात नही मालूम मगरयह्‌ 
हरयुख जानता है पि सरसुनिया कौ मदर टाङुर रिप्दमन मिह्‌ फ वीन- 
वेडि मौर यह्‌ लड़की भो भायद रिपृदमन मिह कटी टै!" 

चिस्तू हसकर्‌ मोना, “तवफिर क्याहै पार, रिपुदमनमिदे मही 
करहुये कि वेदा भजौ वुम्दौ कन्यादान करो 2“ 

सव सौग हम षडे । मृदागी वोता, “वाव, मप जन्ते नदटीर। 
कटारीपुर क यद सादे हरिजन टाकूर रिपूदमन म्ह के क्ये म टैमोर 

सुरागहो जाने फे वाद भी उनकी मर्जी कै चितापयहाके दिमोपेट्का 
एवः पत्ता तक नही हित पाता । पृष्टौ टरमुय से ।" ६ {न 
इप्सु येप, "दयन पष,गन्ू मावर धिदा अदर ३ निरोद्‌ 
उमोने पाल रमे है! स्ुदिमनङे दामाद मािर मौ किन पृत्र पर 
~," 
नै ध ताक खा यणा, “काद्‌, मासे मनि मेव मौर धन नोन मातिर 








विखरे तिनके 


उकरु्गोको। ज कठा किट्मारी सटूटेण्ट कम्युनिटी सगर्‌ एकचुट ह 
जाएतोौर्मेसुटागी सौर सरघुत्तिया काव्यराहु करा दगा 1“ 


अच्दृल सत्तारनै अपनी सिगरेट ताव मं एकाएक चायकी खाती 
तए्तरी में दवा कर्‌ नादी भीर बोला ठम इनकी ग्रादी का इन्तजाम 
केरोजी, देमारे यहां भौर राजधानीके दो-तीन दोस्ट्लोे भी गण्डे की 
कमी नहीं । वरिल्लू थगर्‌ उन्हंताव पर्‌ चद्रादेतोहमलौगर तखन, कल्लू 


भ्नक्रामन गे नौ भ्या वरद-खुरटि काम मागे 1" चौहान वड़े तावम 
बोला । 

वागी चुपचाप टा सुन ष्टा था, भव बोला, "सादी केचिएसी- 
एपयनोर्मे भी वरर कर रकता हूं । भवात तौ उत्त बात काटैजौ 
द्रशुख ने पहने कटी थी । रहने के चिए धर्‌ चाहिए गौर्‌ वैर पालनेके 


लिए धन्धा भी जरूरी दै। यह्‌जो भयाने पचि-पांच रपय जमा करने की 


चौटानकी स वात पर्‌ सव जने हस ष१्ड़े। स ततारनेकहुा, एक 
सौर वहं । एन लोग बुरा तौ नही मानोये ?" 

कटो-कहो 1” 

“गुहागी के रहने के तिए मुस्लिम महल्नों के पास वाला कोर्ट 
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महत्ता ही ठीकः रदैमा ) ममर रिपुदमन इम शादी य विरोधीष्टिमया 
तौ मारे कस्ये मं भो आपके यहु मे हिन्दू इनके कस्टमर हुरनिर्नटीं 
येगे ।“ 

गुदागौ पिर बोला, “मरने सिपुदमन फो हौ वातनही दै मेया, मृद 
मेरायापमौर्‌मेरीविरादरोहीमेरी दुश्मन यन जाएमी 1" 

रमे, नौ बही देर गे चुपर्वेटा टमा वाते गुन रहा था, एकाण्कर निर 
सटकाकर योता, “सुदागी को वैमा पर, जसा तुम सोग प्रपोड करते हौ, 
मदग ।“ 

"अरे याहु रे मेरे भतादीन के विराग। ठेमा धर कटा ग साभ 
यटा?" 

रमेश योता, “भी तीन हो चार दिन हृए ह हेमारे फादरने प्रंयाते 
म एकः मकान खरीदा है । यरोदा श्या दनक पार रेहन रथा गमया चा भौर 
वह्‌ पार्टी उत्ते वेचकर चती हो गहू क्योकि राजधानी मे उने जोग भी मितं 
गई है मौर मोहिनोपुर कातोनीमे एकर मकान भो इनहटालमेद्म पर 
प्ररीदतिया है" 

"मगरतेरे वालिदे-ुजुं गवार यह्‌ मकान सुहाग कोद? भरे 
फिराये पर बनाएंगे पा येने कि" 

रभे योला, "यार, किराया दूगा। वादमें जव रका कामि घनने 
सेमा तव यहे देने लगेगा प परके हातिमे षोटी-मीखमीनभीटहै। भेत 
वही योघ सौ जाएगी 1 बह्रहाल हम सोग संला-मजन की शादो करेगे 1" 

सुहामी ने भायावच्च म सयके भागे अपना मत्या टेक दिया भरेगने 
से शहा, “आप सोमो कन उपकार सात अनम नही भूनूगा भया, ममर्‌ पह 
गकम चततेपी नहीं । सिपुदमन का सर्मृत्तिया कौ विदयद्वरी कासलोषर 
वषटाजोर है भौर संतर मटेमनाय निद 

"दसी-तैसी से मव्रियों को यो पोक्लिटिकम साएणातोहमपी 
साने । कटुटेवार्ज कौ भी मो नह मौर म गमय घुनाव मे वदतु 
राटौर्‌ भी प्तद्ेदत हल्य फर देगा । क्योदिः सिपुदमन ओर महेमनायरिह 
दोनी ते उसकी पुरारी दुश्मनी है!" वित्तू नेहा ओर मटूमी 
सरमुनिया क परेम-दिवाद्‌ की पूरौ योजनः षटाष््टे यन्‌ पट्‌ 





यियरे तिनके 


पुरा धा । उसके दुरे वते हाय पर वैर रङरकावूपातियाग्याया1 
महसे कै एक मीया पट्तवान को जोग चदा तो गहा यांधने वत्ती 
रस्मी उटाकरते भाया कि माति कैषैरवांधदो। यों महत्ते के णाहमदायों 
ने मरेटएुको गांधकर मारना गुरू स्यि । सथन पासी के हाय-पोव बा 
फरभी एः यस्तौ कै एक "ष्टेनेक्चुभन' टाद्प मूणोजोने कटा, "तयन 
परनिरटाक्रदोनों पयोगे सतिको वाघदो। भारो मतं यरना कानून 
पुष्दगे हाप से निकल जागा 1" दम वातत पर हल्का -मा भाप्तापं हूभा। 
ये दए लयन ढेः मुह्‌ पर विउदयाल के तद्तड तमावे षड्‌ रहय! भौर 
जव उसने करवट मी तौ बणे-पीटे की भोटृने दोनी ओर से उरापर भपनी 
सातौ के प्रहार किषए्‌। 

पृत्तिस भा गई । डादू सपन पासी तम तक बेहीग हो चुका धा। तग~ 
भग पुतिसके मायौ साय "आजकल, कै नगर दिपोटंर्‌ सक्रपापि षीवे 
भोभपनेस्कुटर पर कैमरा महित आ पटे । शरकारो भौर प्रकारो 
प्रता हरे । गवाह के नाम तिपे गए । लयन वेहोग था इसलिए उते 
भोतवासौ तक उटाक़रते जनिषे लिए किमोकेः पटहा शे दरो भाई) 
चथ्रपाणिफोटोपरफोटोतेरदेये। 

दूसरे दिन 'आजक्त' मे लपन पासी के पकटे जने मौर मिसी गहरी 
घोटके कारण हवातात में उमफे मर जाने को यवर उसकी तस्वौर्रोके 
सायष्ठपी। राजघानीषेदो अग्रवारों में ष्मङेसायषही साध एकर ग्रबर 
ओौरभोषपी थौ किः वित्तम महेमनाय रिह लयन पागीकोदेखनेके 
लिए अस्पताव गएये। भौर सय्रन पापी रोते हए जवे उनकेगते महाप 
डाल रहा घा तभी उसका प्राणान्तं हुभा। 

दूमरे दिन सवेद नौ-नाद़े नौ वजे कै लगभग सतौपीप्रमाष मौर बवनु 
रार यु्यरन यायु कै यदा माए+ अयकाण प्राप्त गुरखरन यावे 
पास अव पतने का रामय लूनिः अधिक तिक्स भाया या ्सतिए दे 
अवार कौ एक-एक यवर चुन-चून कर पदृतेय। कूवर साह्व को 
देधक़र उनका सामन्ती मन आदर ओर प्रसन्नता मे पितं उखा । हायष्य 
अग्वार केकः हृड्वद्यकर हाय गोष्टे उव्ने हए भषनी भ्धं-भारमदुर्मी 
छोषते हए ण्डे हो गए। “विराजिपे विराजि ।" भपनीबुर्णो षो भोर 
हाप बदाया। वबु ने साप्रह्‌ उन्द उन्दीकौ जगह विदसातै हुए प्ट, 
“पिल्लू पद्मे टै? 

गुरणरन वादृ यकः गए । पुटा, "ह, मेरे थ्यलमे कत रात थाया 


विरे विनहः 


चुरा धा। उरङे रे दानेहायपरपैर्‌ रक्रा पाःलियापपाथा। 
महल्ने फ एक्‌ मीया पहृववान शो जोत धद तो पहा यांधने वानी 
र्मी उयाकृरलेमायाकि मलिःकेपंरवांथदो। यों मदल्मे के णादमदारो 
नै मरिदृएको बांधकर मारना गुर किया! लयन वामौ रः हाचवाव ध 
करभो पक वस्ती के एक "एष्टेनक्वु्व' टाहप मुभीजोने बहा, "तयन 
पर लिटाकरदीनों पायोमे सानेको बथिदो। मारो मतवरना कानून 
वुम्दारे हाय से निकल जाएगा ॥” इन यात पर हृस्या-मा शास्त्रं टमा । 
वधे ए समन कैः मुंह पर शिउदयात कैः तदावह तमावे पड रदैय।मौर 
जव उसमे करयट नौ तो अगि-पौे की भीषने दोनी ओरसे उगपर मपनी 
लातोकैप्रहारकरिएु। 

पृ्िम भा गई । डाङू्‌ लन पासौ तव तक बेहाग हो घुकराया। लग 
भग पूलिक सापो साप *भाजङन' के नगर रिपोर चत्रयासि बौवे 
भोधयनेस्कुटर पर फमसया महित आ पटच । सरकारौ भौर पत्रकारी 
पृ्टनाे टद । गवाह के नाम तिगे गए। लयन बेहोश धा दसलिए उम 
कोतयाली तकः उटाकरते जानेके सिए मीके यहां मेदी भ। 
ष््रनाभिफोटोपर्फोटोलेर्टेय)। 

दमे दिन "आजकल" में लन पासो के पष्ट जनि भोर रिती गहुरो 
घोटबैः कारण हवानात मे उमङे मरजाने कौ यवर उसकी तस्वीरोमेः 
साषष्टपी  स्जघनीकेदो अ्वासं मे दमकगे मायी ताप एकः पदर 
ओरभोध्पौथो रि वित्तमती महेमनाय निह सयत पाम कोदेयनेनेः 
तिषएु भ्पत्रासं गए ये । भौर सन पामी रोने दए जव उनके गले में हाप 
हाल रहा धा तेभी उत्का प्राचाने हमा 1 

दूसरे दिन रविरे मौ-मादेनो वते के लगभग सतोपोप्रसाद मौर ववत्‌ 
रष्टौर गुरमरन याब रे यहा भाषएु1 अदकाद्य प्राप्त गुरमरन वादु 
पास भवे पतने का मप्र चूक अधिक निरतं माया पा इमतिए्‌ दी 
अपवारो कौ एरू-एुक यवर चुन-चुन कर प्देतेये। भूकर साहब षो 
देर उनङ्ा गामन्ती मन भादर भौर प्रसन्नता स पिति उटा। हाय 
भथरवार फकः हषर हाथ गोहे उटते ह्‌ भनी भर्ध-आारामवुर्मी 
टोएते हुए ग्ड हयो गए्‌। “विरागिदि विरिये ।" मपनीपुर्मो ष्ये भोर 
हथ यदुमया! वतू ने सग्रह उन्ह उन्ही जगह विटनतते हृषु पृथा, 
“वित्त घरमे?" 

गुरमरन याब चक मष्‌ ! ृा, "ही, मरैख्यातमे कतं रातभाया 





चार्‌ 


सरसुत्तिया घर से भाग गई । कटारीपुर के हरिजनों मे कुछ हत्ला- 
गुल्ला जरूर मचा, सुहागी ओर सरसुतिया के वार-वार छिप-छिपकर 
मिलने-जुलने की वात अव छिपी न रहं सकी, फल गरई । लखन उकंत 
सरयुतिया का मामा लगता है, उसकी मां रुकमो का सगा चचेरा भाई । 
सरमुतिया के भागने के चार दिन वाद लखन ने 'माजकल' मे सुहागी गौर 
सरमुतिथा के विवाह्‌ का चित्र देखा तो भड़क उठा । लखन को लगा कि 
उसकी भाजी को भगाकर अहीरोंने मानौ उसकी नाककाटीदहै। छिदा 
अहीर की टोली से उसका कुछ खिचाव भी था उसने सोचा कि इसमें छद 
कादा भी कहींन कहीं अवश्यहीहै। ताव ओर बपने घमंडमेअकेतेही 
चल पड़ा । । 

कटारीपुर में हरदोई मागं के किनारे सुहागी के वापने, दूध-मिठाई 
की दुकानभीखोल रखी थी ओर सवेरे-शाम गोशाला के वड़े आंगनमें 
दूध वेचता था 1 एक दिन सवेरे ही सवेरे वह सुहागी के पिता केघरभा 
धमका 1 सुहागी का पिता शिउदयाल अपनी गाहकी के काममें फसा था। 
उसने लखन की ओर तव देखा जव लखन ने उसकी गदेन पर ्टुरा रखकर 
पूछा, “वता वे, तेरा लौडा कहां है ?" 

शिउदयाल ओर उसके गाहक एकाएक चौक पड़ 1 गर्दन पर रे छुरे 
से कु सनसनाहट भी फली । मगर शिउदयाल भी कुछ कम नहीं था । श्रे 
की चुभन के साथ दी दूध वेचते-वेचते उसकी आंखे लखन से मिली ओौर जादू 
का-सा करिश्मा दिखाते हए ज्ञटका लेकर जिस नपनेसे दूध नाप रहा था 
वह्‌ भराकाभरा अचानकलखन की आंखों पर फक दिया । लखन का क्षण 
भर केलिए ज्ञपक्ना था कि शिउदयाल के छोटे भाई ने दूध काद्ना छोडः 
कर पीठे से उसे गपची मे भर लिया । गाहकों की भीडमेसेभी कुछ लोग 
तव वीर्‌ वनकर क्षपट पड़ । हो-हुत्लड ने महल्ले-भर को आनन-फाननही 
चारांतरफ इकटूढा कर दिया । लखन सशक्त होते हुए भी पूरेघेरावमे आ 
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चुका था। उसके रे वाने हाय पर पैर रथकरकादरूषालियागयाया। 
महत्ते के एक मौर्या प्देदवान को जोग चदा तो पगहा यांधने वामौ 
रस्मी उठाकरले भाया ङि मानेकैःष॑र यांधदो। यो महत्ते कै पाहमदारो 
नै रेट्‌ को वाधङरमारना भुर किया । सयन पामी के हायनांव पांघ- 
करभौ एक वस्ती के एक 'दष्टेतेकवु्जन" टादष मुंशीगोने हा, “तयत 
पर लिटाकरदीनों पयसे मतिकौ ्याधदो। मारो मतं वरना कानून 
मुम्हपे हाय से निकल जाएवा 1" दस यात पर हत्का-मा शास्त्रं हूना ॥ 
वेधे दषु सपन कै मुंह पर निडदयान के तद्तद तमाय पट्‌ रेये। भौर 
जव उषे करट सौ तो भगे-पीठे फी भीटृ ने दोनों भर सै सपर मपनी 
लातोके प्रहार कबि । 
पृलिम भा गई६। हाद सपन पामी तव तङ बेहोग हो षुर्वा पा। सा- 
भग पृलिम कै माय हो साय आजकल" दैः नगर रिपोर चत्माणि चोवे 
भौ धयनेस्दटर पर कंमरा महित णा पटच + सरकारी मौर प्रकारो 
प्रता हदं । गवाह कै नाम तिये गए 1. सन धा दसतिए उत्ते 
कोतयाली तक उटाकरते जाने तिएु पिमीके यहां से दरो भाई। 
घत्रपाणिषफोटोपरफोटोतेरहैपे। 
दरमरै दिन "भाजकल' मे लग्न पासी रे पकडे जनि भौर किरी गहरी 
घोट कैकारण हवालात में उमके मरजाने कौ ग्रवर उसकी तस्वौरोके 
साषष्टयो । राजधानोङकेदो अय्वारो मेंषगङ्गेसायही साप एकः प्रवर 
भौरभीष्टपी धी ङि वित्तमंत्री मदैगनाय मिह्‌ लपन परामो कोदेयनेके 
लिए अश्यतान गए ये । भौर सपरन पामी रोति हए जय उनके गते मेहाय 
डत रहा चा तभी उमका प्राणान्त टजा । 
दूमरे दिन सवेरे मौ-माद़े नौ वजे क समभ संतोपोपरसाद मौर बवलू 
राठौर गुरमरन याब कै यहां आए! मयकाश प्राप्त गुरस्रन यावके 
पाम भव पदृने का समय सुरि अधिकः निर्ल आया या इसतिए्‌ दौ 
अपवार्य कौ एक-एक यवर चुन-चुन करप्वेतेय। वर साह्य को 
देयकृर उनका सामन्ती मन आदर आर्‌ प्रसन्नता से यिन उटा। हायण 
अयवार्‌ फेवः हष्यहाकर हाय जोट उटते हए मपनी बर्ध-आरामवुर्मी 
छोहते हए यदे हो गए। “विराज्य विराजि ।" भपनी बुरी षौ ओर 
हाप यवृाया। बवतु ने साप्रह उन्दं उन्दीक जगह्‌ विटसाति हुए र्ट, 
"वित्सू षरमंटै?" 
गुरमरन बाब घोकृ गर्‌ । पृष्टा, "हा, मेरे ख्यातमें कल रातभाया 
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तो था। शायद सोया भी यहीं था । छुटकन्नू तुम अपनी अम्मा से जाकर 
पुटो भौर चाय-वाय वनवाभौ क्ञटपट 1" । 

संतोपी उफ घुटकन्तू भीतर गया । ववल्‌ गुरसरन वावू से कट्‌ रहा 
था, "लाप मेरे लिए कोई कष्ट न करर, वावृजी । आप मेरे वड़े है । संतोषी 
मेरा कितना गहरा मित्रे है यह्‌ भी जाप जानते है} 

"जी-हां, जीहां। वोतो सवहै कवर साहव, मगरमेरी इन वृढ 
रगो मे जो भाप राजे-महाराजों का नमक घुला हुमा है वह्‌ आखिर कहां 
जाएगा । है-है-हं । आप समक्षे कि हमारे वावा, परवावा सभी आपकी 
रियासत का नमक खा चुके हं!" "ये जो महेसनाथ सिह लखन पासीके 
मरने पर उसके गने लिपटकर रोये थे, वह्‌ खवर सच हौ सकती टै कवर 
साहव ?"" 

“इसमे लूठ क्या है वावू जी । महैसनाथ सिंह इसीके वृूते पर इलैक्शन 
लड़ रहे हँ । एक तरह से उनका दाहिना हाथ कट गया है । आप जानते नहीं 
शूठे गवाह वनाये जा रै हु किवित्लूने सरसुतिया को गायव करवाया 
जीर उसी ने उन दोनो की सिविल मैरिज का अरेन्जमेण्ट भी कियाथा। 
चिल्लू की मारसे लखन पासी के मारे जानें की इूठी गवाहियों पर पुलिस 
उसे गिरफ्तार करने आ सकती दै ! इसीलिए चेतावनी देने जाया हूं 1" 

वावू गुरसरन गम्भीर हौ गए फिर वोले, ^मुस्षे एक मिनट की 
इजाजत दीजिए । मँ अभी अन्दर जाकर तलाश करू कि वित्लू है या नहीं 
वयोकि मै नहीं चाहता कि पुलिस मेरे दरवाज्ञे पर आए 1“ गुरसरन वावू 
उठेहीयेकिंसंतोपी ओौर वित्लू भीतर से बैठक मे आए । वित्लू-ववलू में 
हाथ-जोडन हुमा } ववलू वोले, “तुम इसी समय हमारे साथ चलो 1" 

“कायर नहीं हूं ववलू भया । क्या तुम यह्‌ सस्पैक्ट नहीं करते कि 
कटारीपुरके पासियोंसे सुहागीकेवाप ओौर हमारे कस्वे के अहीयेके 
घर तवाह्‌ करवाये जा सकते ह ? ˆ” 

“तुम चलो तो सही । मै यही सव प्लान इडस्कस करने के लिए इस 
समय भाया हु । महेशनाथ सिंह के साथ खाली पासियों का गिरोह ही नही, 
चिदा महीर काभिरोह्‌ भी है! अभी मामला वहूत टेढा होने वाला है। 
तुम जल्दी हमरे साय च लो 1 

तीनों चलने लगे तो गुरप्तरन वावू ने उस्कर पहले तो वुंवर उत्तम 


सिह राठौर उफ़ं ववलू को सविनय श्ुककर दाथ जोड़े फिर संतोपी से 
कटा, "छुटकन्नू 1 
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विप्रे विने 


“जी पापा ।“ 

"मर सुनो, यो श गोपन घाते सामने 

संनोपी फे उत्तर देने मे षह्े हौ यवनू वो उ, "यावृ जो, पवराद्ये 
मते, जरा श्ग फेम को निपट जाने दीजिए्‌। दो-एक दिनो मे फिर गोपत 
भौ गोचष्ट-गोन हो जाएंगे 1 लाप निमा-पानिर रहिए 1" 

“नह, गोयल वाते मामते फो भो तायहौ माय उठाना नादिएु।'" 

उनको यात पर हा-हां फा दानमटोनी समाकर ये सोगतो चने गए 
पर्‌ गुरगरनवावू केमनमेंयहक्नोटयनीहीरहौङ्ष्नितोरगो कमन 
मँ केवन सपनी हो पोलिटिक् मै प्रपंच का महत्व है । कमा घोर भममुग 
भा गयी दै सततं यावा? 

भवर उत्तमर्तिहकी कोटी "मातनेश्वर प्रासाद" मे बवतु भौर विल्नू 
भँ देर तरः याते होतौ रही 1 विल्तू ने कहा, "देपिए वयदू भया, मदसोर्गै 
इम यातपरद्टगयाहंमिः दन दोनो की गादी वाकायदा येदिकादेगसे 
भोहोभौरर् धूमधामनेरवाकर रगा । अन्तर्जातीप प्रेम-विवाह्‌भव 
पाप मही है, सारे हिन्द समाजमें होने ले है 1" 

“मा दिपर, तुम षग गमय द्र ध्वाद्ृष्ट पर्‌ डोर मतदो । प्रमि 
भारता ४ ००५११ 

श्रोमिस-प्मिम बु नटी । भं भच्डो तरह जानना हूं दिस्व० सथन 
मेः स्ापी हमारे अहीर णष्टेपरप्राग तौरमे मौरकटारीपूर गृहागीमे 
यापे यटा भौ अथण्य आक्रमण कगे । महेगनाय मिह्‌ म मुदपर 
चुप नह बेटगा । वनि कटारीपुर ओर यहा भी छतो कौ टौलियां सगादी 
है। आज मे उनेका पहरा सग जाएगा" 

संतोपौ बोला, “तुम ममपतते कयो नही वयनू, हम दम ममय घ््दि 
अहीर गक सिपुदमन भौर मदैमनाय सिह के कषटरोतरे निकानभो 
सक्ते 

"भ, विरादरी का मामनाहै,क्टीष्टदा टि्टिकणया नव आप्त 
हो जापमी।" 

“वयन्‌ भया, दम मामने षो मै अच्छ तरह समष्ठता हू । वद्ध मेहनत 
मे्मैने षतो परकष्टरोन काह 1 हमा उम णकितिको भीम भूमौ। 
स्न पामी का यपा-गुवा गिरोह हमारे अहीर पाड पर आक्रमण करेगा, 
उमरे पहने दी पै यहां धूमघाममे गतेयं दोनो कौ घ्ादौ करदादेना 
पाट्ता हु ।" 
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विवरे तिनके 


[र 


"वासी जव उसपर अटक करेगे तोः" 
“छिदा का जातिवादः सुहागी ओर उसके वाप के साथ होगा, सदेश 

[य {सह्‌ के साथ नहीं \ एक वारः क॑लश हौ जए तोये कोई नहीं बना 
एमे ओर इससे मेरे ख्याल से आपकी पोजीषन स्टग ही वनेमी 1 मेष 
थ फिर अपनी जमानत अन्तत करए तो मृद्चसे कटुना । 


"खिदा को अपने हाथ नै करनेके लिए भी मेरे पास एक तगडा सोसं 
ह \ हरसुख यादव मेरा साथी दै1 वह्‌ मूलरूप सेरैतो कटारीपुर का ही\ 


रिरष्तदारी भीहै।! म जज ही कलं मे हरसुख के साथण्ठिदा से सिलं 
आङऊंगा" `" 

"विल्ल्‌, तू वेव है 1 ष््दिसे काष्डैकट कर पाना तेरे वषा की वात 
तदी ।'' संतोपी बोला \ 

विल्लू ताव खा गया । कुर्सी से उः खड़ा हुभा भीर्‌ कहा, “"छुटकन्न्‌ 
दादा, अगर भ असल व्रापकावेटाहंतो विस चष्टे के अन्दर च्दसे 
निल लूंगा भौर यदी नहीं अस्सी प्रतिशत यह वादा भी करता ह कि छिदा 
अव महेणनाय के चुनाव क्रो सेवोटाज करेगा 1 मेरी भी अपनी कुछ 
नीतियां ई 1" 

ववल्‌ बोला, "करके देख लो भई, लेकिन तुम यह्‌ जानते दो किमेरे 
लिए यह्‌ जीवन-मरण क प्रषनदै\ अगर कांग (आई) जीत गई तोभेरे 
संद्री वनने के चासेज है 

"वचन्‌ नैया, तुम्हारे दूलैवशन के विरटं कृ नहीं करूगा । वलिक 
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सच मानो, अगर सुहागी ओर सरसुतिया के ख॒लेबाम विवाद्‌-समा रो मे 


तुम अपनी पार्टीके लोमोको भी हमरे साय जोडलोगेतो फायदेमे दी 
रहे । हीरो बन जायोगे, दीरो +" 


"ठीक दै 1 तुम चिदा से मिल लो, फिर देखगा \ मगर यह चेतावर्न 


3) 
५ 


दिए देता हं कि पुलिस तुम तीन-चार लड़का को निरंफ्तार करने 2 


दिपरे तिनके 


“अभी पुत्रे गिरता करने दालावदा नही टमा । व रित्नृहु, 
विल्नुओरमेरमेगभी रिमीवदो हेवडीतरेनाको्ल्नि गे कमनही 

ै।" 

त्रि्तू बबतू राठीरफ कोठी मे निकवकर गशवमे पटने भम्दुत मतार्‌ 
के यहां पटा । उनने वाते ङी । गत्तार पर पुनिग को पषा यभोनदी 
जमी है । गतिर विल्व तो यही यैठ रहा इन्दु मत्तार, हरयुय, सौटान 
जर रमेण की वुनाने कै निए चना गया। षष्टे भरम मभौ लोग ममाद 
णषु । पिल्ू मै वयन्‌ रटौरमे हहं जपन बातें सचको यतना भौर कहा, 
“म ह्सुग्रकोनेरर घ््दा अहीर मिनना चा्ताहू भुम सोगोकौ 
क्यारायटै? 

रमे योना, "यार, हम छत्रो को र्वतो के गाय 

"तो टावर हरतो के मायक्याष्कनो हाने जा रहै ह? ातर-टत्रो 
पै अलग-अलग मंगटन क्या पोलिटन्‌ रनों पे माय नदी द । ओर क्या 
यह्‌यातेगयनहौ किद्ग ममयर्किग पा्टीके विनापत्रं मे भारी 
भगंलोप दै । महेलनाप मिद्‌ मरते ट्ष्‌ लपन पासी के गते होप दानकर 
रोपेये। उम चवधरायिसातेने उगशोषोटोभीरसूरप्रीगी टोगो 
उम नेषर को मलीरमाति जानता हू । छवा नही गक होगा पोर 
आजकल" के स्वामी कांग (आई) पिरोधी ई । अगर उमे पाग फोटोप्राफ 
मातो र प्रोमिम करता हक फोटोदेषनेही चट हमार गाप 
जाएगा ॥" 

यित्तूषी इम जोनीली भापणनुमा यात ने मवको ममते कर 
लिषा। हरमृय योया, “दिने हमरो पृटदूर मौ रिष्नेदारोभोटै। ४ 
मटारोपुर्‌ मे अपने मचेरे भाई रामव्वर भो मापनेर ष््दाने वू 
मिलादेने का प्रोमिस करताहूं। धतं यदीह ङि तुम सवपरातधनि पर मयनां 
पानी षेरदो भौर मफ़न हो जामौ 1" 

रमेध्र योना, "भौरमान सो. सक्रपायि कै पाम फोटोग्राफ नभी 
निकला तो राजधानी केः दो-दो भ्वाो कौरिपोटे तो हमारे माय 
होगी) 

विन्ट बोला, “जीता रह्‌ मेरा यार । नूने मुशे ममय करी रषनङे 
तिहा मे अच्छी याद दिनार है। मगर एकः बात दै- मान सौ, हुम षारो- 
पाषो लोग एकः देपुटन यनाक़र ष्टिम मित्रे जाएतो क्या उमप्रद 
प्रभाव नही पगा ।" 





विखरे तिनके 


"चलो, फिर साइकिल उठाओ । हम सव कटारीपुर चलते हँ । मामला 
वहीं पर तय होमा 

“नहीं, पहले चक्रपाणि से चक्र लाने की कोशिश करो। पाव-भर 
गुलावजामुनें लेकर जाना उसके पास । समञ्च ! 

इधर ववलू राठौर ओर संतोपीप्रस्ाद की राजनीति भी चुपनहीं 
वटी थी । "फरीडम' ओौर (रणभेरी' में प्रकाशित महेशनाथ सह्‌ ओर लखन 
पासी की मिलन भेट के समाचारो का प्रचार कटारीपुर तथा आसपास के 
इलाके मे लाउडस्पीकरों पर घूम-घूमकर सुनाया जा रहा था । चक्रपाणि 
चौवेसेफोटोलेनेमें रमे सफल हो गया । राजधानी से पचास सरकार 
विरोधी कट्टे-षुरेवाज साथी भी आ गए । वित्लू एण्ड कम्पनी तथा 
कटारीपुर की रक्षा के लिए आई हुई छात की टोली कटारीपुर की मोर 
जव चलने को ही थी तव अचानक यह ववर आई कि लखन पासीके 
साधियोंने सुहागी के वाप शिउदयाल तथा कटारीपुर के अहीरौं पर 
हमला कर दिया है । सुनते ही जवानों में जोश आ गया । साइकिल हवाई 
जहाज वनकर उड़ चलीं । 

पासियोँ ने सुहागी के वाप शिउदयाल के हाथ-पैर वांधकर उसको 
जलती हुई गौणाला में फक दिया । यह संयोग ही था किआगमेंनगिरा। 
दिन-दहाडे अही रों की वस्ती में क्या हुञा भौर क्या न हुआ इसका हिसाव- 
किताव भला मानवता का कौन-सा आदे करेगा ! वदमस्त भौर खूख्वार 
उकंत जव कटारीपुर में उत्पात मचादही रहेथे तव तक विल्ल्‌ की टोली 
पहुंच गई । उनके हुत्लड गौर कटर की तडतड ने अहीर वस्ती के आतंक- 
कारियों को सावधान किया लेकिन लुटेरे व्यभिचारी अव चूंकि घर-घरमें 
वटे हुएथे, आधी वस्तीमें आग भी फली हूर थी इसलिए छात्रों के 
अकस्मात आक्रमण से दो-चार लोग मारे गए, वाकी भागे । छिदा अहीर 
` - संयोग से उत्त समय पड़ोसके गाव हरखपुरमें ही मौज्‌दथा। कटारीपुर 
मे आक्रमणकी खवर मिली तो उसका यादव रक्त खौल उठा । “फक दो 

साते पासियों के घर 1" 

एक साथी ने कहा, “उनसे वदला लेने के लिए राजधानी से लड़के भी 
जाए 1 

“्टोक है, उनको पीछा करने दो! तुम वहां के पासियों की वस्ती 
उजाडो । उस लौडिया कौ भम्मा मरैशनाय सिह की रख॑ल साली कोतो 
कुतिया वनाकर छोडना ओर महैणनाथ सिह के यहां से अगर कोड वो ` 
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विरे चिन 


तोभीस्रततिकोभूनकेरदेना॥ 

जव पासी उकंतों का सफाया करकं सङ्के जलती हृदं पास वस्ती कं 
पासआएुतो षदा खड़ा ललकार रहा था। हरसुख हिम्मत करके अपने 
चचेरे भाद्रयो कै साय आगे बदरा, दद से कहा, ""मौसा जी, पटते मेरी एक 
वातं मुन लौजिए। 

कौन तुम?“ 

“सोमनाय यादव वकील का लड़का । हम लोग शरसे जपहीसे 
मिलने जाए है।" 

"क्यों?" 

“महेशाय सिह" 

मदैशनाय सिहकेनामपरहीष्टिदराकै मुखे एक भटी गाली निकल 
पड़ी। वित्लू ूटते ही छिदा के चरण कर, हाय जोड़कर बोला, 
““उप्तका वड़ा जवाब हम देभे । चस हमे आपका आशीर्वाद भर चाहिए 1" 

“क्याकरोगे ? 

“आपये पासियोंकेघर जलानिकी आज्ञावापसले लीजिए्‌। अव 
वड़े-वदो म अन्तर्जातीय विवाहहो रहे है ।ुदागौ ने अगर करभौ लिया 

"इन सालों ने अभी-अभी वैजुञाकेषरमे धुसकरहमारी ओरतौकौी 
वेइर्जतौ करनी चाही । म यह्‌ सह नदीं सकता । इन सवका वंश नाश कर 
दूंगा । महेसनाय सिह सांला समन्ञता क्या है । उसको मंतती मैने वनाया 
था लखन पासी ने नही, भौर साला गले भिलने गया उस कमौनेसेजो 
हमारे ही एक भाई को मारने के लिए पटा था ।” 

““ं इसीलिए भापसे प्रायना करता हूं कि हम लोग, राजधानी के 
आर केस्वै कै लगभग एक हजार छात्र, सुहागी भौर सरसुतिया कौ वैदिक 
रोति से षुलेआम शादी करना चाहते है 1 भाप वहां मौके पर पंख दोनों 
को जाशोर्वाद दे दीजिएगा । वम इतना टी चाहते है । फिर कोई कटारी- 
परया हमारे क्स्वेके हीर पाडे पर हमला करणे कौ हिम्मत नहीं 
करेगा |“ 

“साली नीच विरादरी की लड़की" 

“देचिषएु यादवं जी, अव अन्तर्जातीय व्याह पूव हो रहै दै। आपकौ 
विरादरी मे श्हने भी एक व्याहर बुक है ओर जितत इकादैक्ट 
मापका वकोल दै। है कि नहीं?” 

छिदा चुपहो मया। थोडी देरतक ममीर खडा रहा! फिर्‌ पृष्टा, 
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"यहु व्याह कव करना चाहते दो १ 
“आज या कल, जव आप आज्ञा दं 4 
ष्यं अर्या देने वाला कौन हू \ पंडतो से महू सुक्षवाओ ४ 
षदो सव हम कल ही सुक्षवा चुके \ अच्छी सादत मे हीतो कल उनकी 
त्िचिल मपि करवाई थी । आज भी अच्छी सादत ह भौर कल र 
रहेमी 1 जव अप्‌ आसा दं 1" दस्युव ने अपनी नीति श्ररी वातस 
तथाकथित सौसाजी को ठडा र लिया) 
चयो-यडी मू पर टुए छदि चोला, ""करो व्याह्‌, य मौके 
पर दी सामने अछंषा \ वाकी रटूगा । अभी पुलिस से सीधी मठ 
पेद तेने का संमय नदीं आमा है\ 
(मीक, ठीक, विल्कुल हक 1 वल शाम रामलीला के मदान्‌ मे व्याह 
की घोपणा भाज ही लाउडस्पीकसों से कर देते €) ॥ 
पकर दो, व जस्गवली सव पला करेगे ।'' छिदा ने फिर मृछोपर 
ताव दिया भौर पतलूनसे सिगरेट की डिविया निकाली, सुल गाई अीरधुा 


उराता दुभ अला गया 


पाच 


एन चुनाव की गर्भी के दिनो लखनकरामारा जाना भौरष्िहा 
क जातिवाद भडक उठना दस कोत्र के दूसरे प्रत्याशी मंत्री मदैगनाय सिह के 
लिए वष्ी चिन्ता का दिपय वन गया । वेटी के चते जाने ओर अपने मार्व- 
जनिक अपमान के कारण अपनी प्रेमिका के अयकः विक्तापं से प्दमन सिह 
भी अत्यन्त कुभ्ध हए । तभी मखवारो मे यह सूचना प्रकाशित हई कि छटाग्र 
संध करे आयोजन मं सुहागो मौर सरमुतिया का कन्यादान कषे के लोकप्रिय 
नेता गौर कारे (आई) के प्रत्या्ी कुंवर उत्तमर्धिदं राठीर उपं ववत्‌ 
वादरू करेगे । सुदहागी-सरमुतिया का विवाह चुनाव फौ राजनीति से जु 
यया 1 वित्तमंत्री मदेरनाय सिदे स्वर्गीय लवन पासी से अस्पताल मे मिलने 
गएये। दस खवर ने, विधेप रूप से चक्रपाणि के खीचे चित्र केप्रचारने 
णाक पार्टी की हुलिया विगाड़ रवी थी । ववलू राठौर ओर वित्तमंत्री 
महेशनाथ सिह के परस्पर विरोधी वक्तव्य जोरदार शब्दों मे लाउड- 
स्पीकरोंसे प्रसारित किएजारहैये) 

रामलीला म॑दान में पुलिस कौ दके आकर डी हो गदं विरोधी 
राजनीतिक मतौ के लड़कों कौ टोलियां भी हाकी-स्टिकं लेकर मदानके 
भासपास धिर आदं । सारा दिन सुहाग सरसुत्तिया के विवाह कौ वातौँमे 
ही घीतता रहा । व्याह होगा तो मारपीट होगी । काफी दगा-फसाद मचने 
क सम्भावनाभी व्यक्त की जाने लगी। रायलौला मैदान मे दिन-भर 
कुर्न जैमे मोचं वधते रदे । सव यदी सोच कि लड्के जय मण्डकः 
सजावट केलिए माएगे तो कैते गुद होगा । 

साक्ष ढल गई) मोर्चा माघे दृष्‌ विचार्यो राद तक्ते ही रह गन्‌ 
मैदान में निवाद्‌ पक्ष का एक िद्धोकापूत भी न प्नाका। गोयूनिन्य 
समय हुभा । एकाएक शर भर मे विवाह मतो कै स्वर लाद्यं 
सुनाई पडने लगे । लने क निए नानुर विरोधी पञ्च के लद्के वौदनः 
विवाह्‌-स्थल कौ वोज मे जटां वट घूम दहे ये नेक्नि कुषीद 
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1 
{विवाह्‌ वैदिक रीति से सम्पन्न हो गया\ ववलू राठौर की कोटीसे 
यह्‌ घोपणा कीगईकि लव-दम्पति को जीविका चलाने के लिए उपहारः 


सुहागी-स स्सुतिया के विवाह की घटनाः ने ववलू राठीर का महत्व 


> > 


विकतेप रूप से वक द्विया \ एक तौ श्र म पहले दी से दल्दिरा काग्रेस के 


रोमांस ने अपनी सुगन्धि ओर भर दी। चदि नहीर के मदेणनार्थासह 
का साय छोड देनेसेभी चुनाव पर गहरा असर पड़ा 

चुनाव की सर्गमियं दिनोदिन वड रही थीं चुनाव क न्ार-छ 
दिनों के वाद ही स्मेण ने जपते पितासे कटुकम्‌ सुहागी को मकान“ 
द्विलवा दिया । सुहामी कोदो जगद्‌ दूध काटने का काम श्री सिलम 
था घरमे दृध चेचने का धंधा सर्सुतिया ही सम्भालती थी । वर्हः 
लोग .उसे देखने के लिए दी सुदामी के गाहक वन गए ये ! इससे समु 
कीसुंदरताकीौ. च कैल रदी धी 1 - 
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विखरे तिनके 


महीना-सवा महीना वड़े भाराम से वीत गया। चुनाव प्रचारमेः 
गीतो मं सुहामी-सरमुततिया के प्रेम परभौ गत वने भोर गराये गए! एकः 
गीत वदा लोकप्रिय हुआ" "गलवहियो मे सूला मारत रे""युहागो-सर- 
मतिया की 1 

गल्ने ओर वनस्पति के सवते बड़ थ्यापारौ सेठ चुन्नीताल के दक 
सौते पुत्र स्वत कुमार लक्ष्मी को दूपावश अपने लिए अनेकः प्रकार की 
मुख-पूविधाएुं जोड़ देने के लिए नैतिकता के सारे वंधर्नो रे भी स्वतेत्रये 
सरसुतनिपा नया भाल है, कस्ये कौ हीरोइन है, उरपर स्वतंत्र मारके 
न्यायानुसार स्वयं उनका ह पटला हक टोता है । यासे ने तरकय सु्ना६। 
भुहागी स्वतंत्र के यहां भी गाय दुहे फे लिए नियुक्त हौ गया । पन््रहु-वीष 
दिनोंके वाद ही एक दिन एकाएक सुहागौ कै घर पर पुत्िस का्टापा 
पड़ा ।पतात्तगा तरिस्वतंय गुमारके यहां से उनकी कीमती षट, भंगू- 
विया तथासोने की चेन, जो उनके कमरेमें रयौ यी, षोरी चती गर्दथीं 
ओर इस समय छाप में सुहाग के घर की एक कोटरी में मिल गरहं। 
मुहागी चोर साबित हूभा गौर पकड़ा गया । 

सरमुतिया वावलौ-सी गुदार मचातो रही पर कोन सुनता । वह्‌ विल्सू 
कैधर दौद़ीग्ु। उस दिन वह्‌ राजघानीमें था । हूरणुखके धरमी गई 
किन्तु उसके वकील यादव पिताने अपनी जाति के एक गुवकको शष्ट 
करनेवाली युबती को बड़ी घणा से भद्दे ब्द कटुकर भपने नौकरके 
द्वास घरमे बाहर निकल्वा दिपा । जव दोनों सटारे न मित्ते तो ववद 
राठौर कौ कोटी पर पटंची 1 परन्तु वहां तो प्रशंसकों की भीड़ जुढ्ी हूर 
थी चुनाव के नतीजे आ रहे ये । रेदियो कौ घोपणा्यां के नुमार बवतु 
रादौर, महैशनाय सिट से वाईम हकार वोर्टौ से अधिककीजीतमेंजा 
है थे। प्रशंसकों की भीड मँ वेचारी सरसुतिया की गृहार भलाकौन 
सुनता ? 

थोडी देर मं वबल्‌ तीस हजार मतो से यगि हो गु । महैगनाय बिट्‌ 
की जमानत तो चन्त हीने से वच गर्दतेकिनिवेवुरी तरह मे हारे! भारे 
कस्ये में ववत्‌ के समर्थको के जुतूस निकल रहे ये1 पिटी हुई पार्टी के सम~ 
येको के दरवा दन्द ये चत्त रजघानीस्सौट याया था दन्तु द्‌ 
भी जोश में ववलू के यहां वधादयां देन गौर मिटा से मपना मूंह मीदा' 
करनेके सिए ही सीछा चलः मषा। 

ईैनिकं "आजकल" मे कप्र्त की जीत को खदरी के साय दी साय मरे 


^ + 


पुष्ठ पर नगरपालिका के निदेशक डौक्टर गोयल कीगर- 
कानूनी का्यैवादि वहुत से प्रमाण प्रकाणित इ ये \ "जज 
+ के नगरदूत चौवेको पु, वावू न के वक्से 
म एक सौ एक दक्षिणाभी कीथी, फिर ला उनके 
शद की कलंक कथा को वरीयता ! चेचारे सुदागी के 
पकडे जाने का समाचार उसके महत्ते के दी कृ लोगों तक सीमित \ 
ननैभी खवर । 
उसी दिन तीसरे पह संयोगवश द रसुख को अपने नौकर से मालूम इभा 
ति सुद्ागी की ओरिया रोती हुई्धर जाड थी किन्तु दसमु 
उसे घर से वार ति दियाथा) दस्सु {जो सर 
स पिलने गया \ सृहागी के उति वाले मदान्‌ मे छप्पर कं 
नीचे उसकी भैसे व थीं वह्‌ छप्पर भी सुला मिल ॥ 


एक महल्ले वालि से उसे सुहामी के चोरीके अपराध से गिरपतार होते कौ 
सूवना मिली । उसने सरसुतिया के घर की कुल्डी हरसृख 

देखते ही सरसुतिया उसके पैरो पर सिर रखकर फूट-फूट कर रोषडी। 
वहुत खम्चानि के वाद हरसुख को पूरी वात्का पता लगा 1 सरसुतिया की 


द्ये भी सुहाग के चीर दोने की वात पर विवास नहीं इमा \ यह्‌ 


अपने मितो को यह सूचना देता ह \ तुम धर के दरवाजे वन्द करव 
हौ बैठना । आज शाम या कल सवेरे तक हम सुहागी को जमानत देक 
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छह 


दैनिक “माजकल" भाज सवेरे क्स्वे के लिए चौकोना चुंबक तिए 
आया या। उस समय ववचू राठौर वर्तमान जनताई मधी महेरनायं पिह 
मे सात हार वोटों सेमागेये। वधाई देनेवाल कौ भीड़ “सातनेश्वर 
प्रासाद में धमी पट्‌ रही थी। ववलू ने वोटों कौ गिनती के समेव रानघानी 
कैः वजाय जपने कस्वे मे ही रहना उचित माना था । संतोपौप्रसाद उनके 
प्रतिनिधि बनकर राजधानी मे वौरटो कौ मिनती करा रहै ये। 

मुदागी चोरी कै शूठ मारोप में गिरपतार हो गया, बेचारी सरसूत्तिया 
भपनी घवराह॒ट में इधर-उधर फाके मारती टोलती रही । शाम को टरसूव 
से मिलने के पहले उसके जीवन में निपट भंधेरा टाया हुमा या । 

गुरसरन वावृ के लिए 'माजकल' मुनहसय प्रमात लेकर याया या घौर 
सुनन्दा घूरेनात कै लिए माज सवेरे कौ धूप कंटोली प्ताहियों के जंगल की 
तरद्‌ फैली थी॥ 

"आजकल" हाथ में लिए हुए गुरसरन वावू विषएवविजयी सिकंदर कौ 
तरह मेरे सटी बाजार से दाक्टर कुलदीप बुलघ्ेप्ठ के याजा र्देय। 
एक हकर ने गुरसरन वाव को देवकर जोर से मावाज उष्टाली : “हेल्प 
अफसर की नसं रसत के काते कारनामे पदि ।"' गुरसरन वाव का सावता 
चेहरा भोर के उजाले-सा चमक उठा । रास्ता चलते जने-पहषाने लोग 
मगुहार करके यदी प्ते, "“वायूजौ, यह सुनन्दा मौर गोयत कौ खवर 
कया सचदहै?“ तो वाव गुरमरन मूस्करा प्ते । सद्र वाजादमें पुमतेही 
जव एक ने यही प्रश्न क्यातो वावी ने एक दुकान पर खड तरकापियां 
ांटते हए भगत जी° लाल कौ मोर हाय उठाकर कटा, “वो सुनन्दा 
मेदरन के भ्याहता हृसवैण्ड खड ह । उनसे पूष्टिए्‌ ।'" 

पुष्टे बाते साह्व मिजाज के मसखरेये ! मागे वद्क्र भगतजीके 
पास गए्‌। 

ने कटा जराम जीकी भगत जी?" 
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"नरी सावः चुनाव के नतीजोसे अधिक एक महतत्वपूणे खवर हि। माज ` 
गे जाप भौ वव -रादौरकी तसह ही गवार म हीरो बनाए गए है? 


तौ 2१1 
""डकटर गोयल उमर श्रीमती सुनन्दा जी० लाल की कहानी छपी है 
मरे व्यालमें सुनन्दा तोञपदी की श्रीमती जीकानामः"' ४ 


"टोगा \ मृञ्े मालूम नहीं? त.रकारी की दुकान से ्ोला उठाकर 
भगत जी ~ ए उडे। तरकारियां ग्वरीदना भूल वैतीसपैसेका 


'अजकल' वगल स दवाया मौर एक सन्नाटे कौ जगह न वैठकर पूरा कड 
पठा \ मकान खरीदने के लिए सुनन्दा को वारह हजार स्पया देकर नगर 
पालिकासे लाखो का लाभकरादेनेका जो प्रलोभन गोयल ने कपिला 
कम्पनी वाल को संकेतो भरा पत्र लिखा था, उसकी व्याख्या चक्रपाणि 
चवेनेखूवदी नमक-मि्च लगाकर छापी थी । सुनन्दा के उपरक 
सीधा आ्षेपन करते हए भी उसे महष की शराव की तरह पेश कियाथा 
लस दाम देकर कोई जनी खरीद सकता है भगत घूरेलाल तो गोयल साव 
के जरखरीद गुलाम से भी वदतर चिवित किए ये । उनके दपतर मेँ होने 


उद्घाटन मे भगत धूरेलएल को अपना रोल बिल्कुल विदूपक जैसा नजर 
आता था) 

कीर सा्हव कीसारी साखियां चमत जी के क्रोध-चक्र मे वडी तेजी 
स्र चकरधिन्नि्या खनि लमीं पर मनका उवाल दबाए न दवा सुनन्दा 
अरति भयेकर को के वगले उठ-उलठ्कर रो उसके भयकी तंग कालकोठरी 
न कैद मे पड़कर वुट-वु< जाति ये! फिर भी सुनन्दा की मनपसंद त.रकापियां 
खरीदना न भूल । 

तरकार का क्ञोला ओर दैनिक आजकल लिए हुए भगत धूरेलाल 
वड़े ताव से "सुनन्दा निवास' मे धुसे \ वेटी लता स्कूल जाने वाली थी । 


न म 


उसके जूतं पर पालि नीं हुई थी 1 इसलिए तथाकथित पिता के घर, 
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धस्ते ही उतने उनकी मावर धुलाई शुरू कर दी। मगरत जी वौ, “तुम्हारे 
जूते भी चमकाता हं राजकुमारी जी, पते तुम्हारो मम्मोको उनकी 
महिमां तो पदृने के तिएदे दू ! लीलिएु देवी जी, जपने वसम नेन्दोः 
साथ-स।य अपनी महिमा का दूमरा अध्याय भी पटटियि भववारमे 1" 
भेदने सुनन्दा के लिए अखवार का पन्ना खोलकर भगतजोने रख 
दिया फिर लताके जूतं पर पालिश करने के लिए डिविया-वुखण भादि 
तेकर वैठगएभौरवक्वीरकौ साखी सुनाने लगेः 
वापपूतकौ एकं नारी अ एकं माय वियाय। 
मा पूत, सपूत न देष्यो जो वापे चौन्दै धाय ॥ 
केवीरदाम जी तिरकाल के गुह ये । वरम्हा, विस्नू, महस कै गुर, उनसे 
वड़ाहैकौन? कोई नही। वापकोधायकेचीन्हेभीतो कंसे । पापा महीं 
कहती, अंकल कटती है सुरी । मा-वाप की लडादयो मे भीकर्ई्वारयह्‌ 
सुन चुकौ थौ कि उसका असली पापा ठाकुर एक नामी नेता है । पूरेलाल 
कै लिए उनके ओर सुनन्दा के सामने ही वह कह दियाकरतीरैकिः “यू 
आर नाट माई पापा। यू भार माई मम्मोच स्ट भनी ।” 
जूते चमक उदे । बीवी कौ वेटी को पहना भी दिए । फिर हाय घौकर 
टिकिन वोक्स में चिकन सैडविचेड सजा कर र दिए । लता ठीक आठ 
वजकर पञ्चौस मिनट पर धरसे सड़क फे लिए निकल जाती टै। वस्ता 
लेकर भगत ही जाते 1 जाते समय पत्नी फो अखवारी तत्सीनता को 
मुस्करा केदेखा, सोचा, मव अपने चनो पर श्रुका के ही रहंगा सालो 
को। भवसरकार बदली है तो गोयलवा साला भी निकाला जाएगा भौर 
ये भी निकाली जाएगी। मच्छा है, तभी मेरे काव में माएगौ यहं कलमुही । 
सता के जूते चमकाए । फिर उसका वस्ता उठाकर स्कूल की वस तकर 
पहुवा थाए । जव लौटे तो देखा करि उनकी अवंड सोमाष्यवती मानो सौ 
सूते खाक वटी है । 'भाजकल' उनके चरणों के पासं पदा है । सुनन्दा ने 
पति को देया, कुछ न बोलो । भगत जी ने पास ही रघे क्षोति मे से सच्ज्ां 
निकालकर उलिया में रीं । कपडे उतारे, अंगोष्ठा पट्ना, फिर चूना- 
सम्बाकू मलते हए बोले, “यह्‌ सव कारस्तानी उस गुरसरनवे सले कौ है। 
स्ति ने इक्क्यन के मौके परह उप्र उल्तूके पटूठे के साय-साय 
हमारा-ुम्हारा मृं भौ काला कर दिया 1 गुर महाराज सच कह गएहैः 
हिरदां भीतरि रसो, मख देखा नहिं जाय । 
मूख तौ तबही देखिये, जव मन कौ दुविधा जाय ॥ 


चोलं 


तो भसम 1 मै री सीधा दसटेर्टमिट दे दंगा किव्पाह्‌ मु्षसे जबरदस्ती 


&\ 


कराया गया का ओर इख ओौस्त सेमेरा पतनी का नाता कभी नहीं 


रहा \'' 
अगत जी कस्ये की नगरपालिका के भूतपूव चेयरमैन ऊमींदार ठाकुर 
नत्थूिह्‌ के वे भार्‌ ठाकुर वच्चूसिह्‌ की अवैध संतान थे \ उनकी दो- 


नत्यूिद्‌ को दष्क हो मया! वह तमोल्लिन भी वस्तुतः जाति की तमोलिः 
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थो, कु देम वसी ही थौ । सुनन्दा जव नत्यूरतिहु से गर्भवती हुई तो उन्होने 
अपने अवैघ भतीजे पूरेलाल से उसकी धादौ रचा कर चते गपनेही पास 
रवा 1 नत्यूर्सिह जव नगरपालिका के चेयरर्मन हुए तो हस्कूल फन पूरे- 
साल जनम-भरन कलक वना दिए गए) शादी के पीच महीने वाद जौर यषनी 
नई नौकरी के पटले मीने में ही पूरेलाल को मुनन्दा कौ पठुली वेरी का 
जन्म रजिस्टरमें दर्ज फरते समय वेटी कै दाप कौ जगह्‌ यपना नाम दर्ज 
करना पड़ा । लड़की के पैदा होने के पांच-छः महीने के वाद ही नत्यूरिहने 
हैव्य आआफिमर डां० गोयल की सलाद से सुनन्दा कौ नसं फी टेनिय दिवा 
मौर उसके वाद ही बह सिविल अस्पताल में ही नसं की हैसियत से नौकर 
भी हो ई । धीरे-धीरे नद्य्‌ सिह्‌ की अवैध पुत्री कयै मां मौर भगत धूरेलाल 
की ध पत्नी डोक्टर गोयल को आंों की पुतली भौ वनने लगी । 

ढाई वरस वाद नत्यूरसिट्‌ की चेयरमैन समाप्त हुई । नगरपालिका 
कोसरकारने अपने कम्बेमे लेकर एक प्रशासक बैठा दिया 1 गोयलने 
सुनन्दा भौर घूरेलाल के लिए एक जलग घर का प्रबन्ध करदिया। नल्थू 
सिह भपने दोनों सेवकों से वंचित हो गए । सुनन्दा वीस रोगियों के सिविल 
मस्पतात फो नई मेदून वनौ ॥ बुदिया मेदरून रिटायर कर दी गई । मस्सताल 
मे तोन कमरे प्राइवेट ये जिनमे गोयल अपने गँ रसरकारी, सरकारी दोस्तों 
को सुनन्दा की भाफल देश कराते ये । सुनन्दा गौयल की इतनी भधिक 
विश्वस्त हो गई थौ किः उनके लिए स्पयौं का तेन-देन इत्यादि भी वही 
किया करतो यी। चूंकि गुरसरन भौर गोयल की बापसमे चल गर्हय 
इसलिए इस्टेविलिशमेष्ट केलकं वाव्‌ नौवतराय कौ माफंत ही एमे तमाम 
काम होते ये सुनन्दा नौवतराय से डाक्टर साहव का हिस्सा वसूलती धी 1 

सुनन्दा के नाम नौव्रतराय की जिम परीं का न्लाक गुरसरन वावूने 
"माजकलः में छपवाया था वह्‌ इम प्रकार थी : “मुगल स्टेशनरी वालो ने 
दोकटर साहव के लिए कुछ तोहफे भेजे दै ) अपना कोई भरोते का मादभी 
भेजिए, या वुद शाम को छः वजे माकर मेरे षर से ते जाए । प्रचेष्टूस 
कीभतो है ।--नौवतराय'” 

भगत्त जी वड़े ताव मेये ¡ नौवतराय को अपनौ पत्नी का चौया घसम 
यना दिया \ पूरे भगत्त के पेदे चदे तेवर सुनन्दा ने पहली वार ही देये । 
सुनन्दा को प्रहूली वार ही यह्‌ अनुभव हआ कि वह भगठ धूरेलाल कौ 
विदारिता पत्नी है मौर उसके उत्टे-सीधे वक्तव्यो स वह कदी की भी नदीं 
रहेगी । यह सोचकर उसने नारी मतर सघा मौरपति के गते मे हाय डाल. 


ह. > 


कर उसका मट्‌ ओर घूमाकर रसे काः प्दुमग्य स्‌ दीसो 
तावेदारी मे स्ट न्नी व मौका तव मैने प्यार किय मेरी 
छातीपेहाथ र के लामो च वुम्डास ची ५ 

नारी शरीर कास क्ष सुखद था परनछ रगत घुरल समय उस 
नारी सेपूरणसूपण विमुख जिससे स्वी उसका विव कराया गयाथा 
ओर जलिसर्न रि के साथ चेशरमी से वैठक चलाणए 
ये, जिसने च्सौके मन उसके लिए द्र का दीन 
प्राव धसाथा ओौ सवतरहसे लिर्दोप दते ह आज अपनी 

कुलटा पली के कारण कितना वदनाम्‌ हो रहा रमतिदी 

उसने सुनस्दा का हाथ द्मटकं दिया रद्र ~> गया 1 सुनन्दा 
भी हतप्रभ विसियानी मुद्रा ने वैठ गई) एकाएक द्लसर -चटी हुई 
प्िस्तौल-सी दमी, कहा, ' नरे पास भी रा एक कागज रखा है?" 

"कैसा कागज 

“जो तुमने गुस्से ° {लिखकर उस वखत ्िजवाया चा जव चं अस्पताल 


कोद आपत्ति नदीं 1 मुद्ध दिलवा दो 1 

चरेलाल का चेहरा उतर सया । देखकर सुनन्दा जर तेज पडी, वोली 
प्तौ यह्‌ ती हू स्वारय लिए तुमने मु 
वेष्या वनने पर मजव्‌र किया ५ 


भगत चुरेलाल उदास दौ गए) दो वार ठंडी सासं छोडीं फिर जा 
ही आपकर उठे, "घायल चूर्मै गह भसा, सखी रहन मोट )। जतन किः 


वही अपना जहर चस भीसकता ह गुरसरन के सिवाय हमारे वचाः 
कोई रास्ता अव नरी दै)" 

"्युरसरन क्या करभे \ वद्‌ तो हमारी सुख-शान्ति मे आगलग 
अलम खडे हौ गए ई1" 
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“भरे महारानी जो, यह न भूलो कि लक्सन कौ पालिसी चल रही 
है । गुरसरनवे के दोनो लड़के यवत्‌ राठौर के साथ है। यह्‌ साराहंगामा 
उसे इलक्सन मेँ जिताने के लिए दही क्रिवागया1 यात्तौ संतोपौ काम 
मागे या फिर वल्‌ से अविं लड़ामो 1 तभी इक्चत वच सवती है 1" 

मुनन्दा तड्पकर वती, “वड़े अच्छे भगत्त हौ तुम, वाह-वाह 1 गाली 
देते वपत्त ह्मे रण्डी वनाओ भीर मलाद्‌ देते वेखत भौ कहोगे कि"""छिः 
मुन्ने तुमसे घृणा है । चते जागो, हट जाओ मेरी आं के सामने मे ।“ 

भगत पूरेलाल भी गर्मा गए, वोते, “ठीक है, तुम्हारी आंखो कै सामने 
भेही नरी, दुनिासेही हटा जाता हूं । पुलिस में चिटढी लिख जाऊंगा 
किरम आतम हृत्या कर रहा हूं 1 

भुनन्दा हंसी, वोली, “वह्‌ तो तुम पहते ही कर चुके हो भौर तुम्हारे 
मरणानेकेवादभी मृतते विधवा न्याह करने से कोई रोक नहीं सकता ।'” 

सुनन्दा के गोद के लड़के मंजुल को लेकर उसी समयं आयां ने प्रवेष 
किया । सुनन्दा बोली, “छिम्मो, भया उहे तो द्ध पिला देना, गपने लिए 
पिचदी-विचड़ी कुछ दान लो ।” 

“मौर माप ? वावूजी ?" 

“मेरी चिन्ता षे, मौरये खाएं बहिन खाए, भूषेरहं यामर 
जाएं नकी मुक्ते तनिक भी चिन्ता नही है 1” कट्कर सुनन्दा वपने कमरे 
म साडो वदसने के लिए चली गई । 
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मुनन्दा सीधे ववलू- राडौरकी कोठी पर परहुची 1 वार के वरामदेें 
डे तखत पर तीन-चार व्यवित वैठे दण ञे \ उनमें सेएक व्यवित सुनन्दा 
देवी को पहचानता था, हाथ जोड ऊर पूछा, “जपि अच्छी तोद देवी 


"वर" "साव [' दिमागमें जसे कु हिसाव-सा फलति हए 
वह्‌ व्यर्वित उठकर भीतर गया | फिर पाच मिनट वाद लौटकर आया 
जञौर वोला, “आए । . 

सुनन्दा उस व्यवित के साय कोली के अन्दर ड्ादंम रूम म पहुंची \ 
यडे ताल्लुकेदार की कोठी उसकी अध्यमवर्गीय सजावट दी कल्पना के 


की खरखसाहट हुई \ 
सुनन्दा के शनोतर प्रषनो र कट्पनाओं का एक पूसा ववडर नाच 
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रहा था जोमन कोन सोचने देता है मौर न निप्चिन्त ही रहने देता है । 
फिर मो अनिश्चय ते निश्चय कौ एक गति से ली । उटी, संतोषी को कसी 
के पास तक गई। उसे आथा देखकर संतोपो के सांदले किन्तु शुहाके 
चेहरे के सामने से अवार हटा \ मुस्क कर वोल्न{, “वदतु वाव वेः लिए 
अभी भापको षददरहु-वीक्त मिनट इन्तखार करना पद़गा, शायद ससे भी 
स्यादा समय लग जाए +” कुकर सीधे मुनन्दा ते दं मिना दी । वह्‌ 
पैनापन अचम्भे पे भरा था, सूजे की तरह कतेजे कै आर-पार निकल- 
निकल गया } संतोपी ने पृष्टा, “माज कौ घटना से भाप ववृ के पास वयो 
आई?" 

सुनन्दा जदा से मुस्कराई, कहा, "नौकरी सि तो अव सस्यण्डहोनादटी 
है1 म कंवर साह्वको दो-एक देसी वाते वततलाते आह ट--यानीमेरा 
स्वास्य साफरटै, मतो नौकरीस्ते जव जागो हौ लेकिन कटर गोयल 
की नौकरी-भौर नौकरी ही नही सं शहर में इनकी प्रेविटसर भी टप 
करदगी ।" 

संतोषी ने सिगरेटकेस भोर लादटर निकाला, एक सिगरेट सुलमार, 
दो-तीन गहरे कश लिए, फिर पूछा, “जिस प्रेमी ने पको तीस-चानीस 
देजार रुपये कमाने के मौके दिए, जो आपके एकाध च्चे का वापभीरै, 
उसके पाम्न वयौ नहीं गदं ? उनसे वदला क्यो ते रही है?" 

“उससे क्यों दलाल रही हं ? तीन बरस पहले जव मेरा दनका 
अफेयर शुरू हया था तव एक सादे कागच प्र दस्तवत करवाएये। मैने 
पृष्ठ क्यों ? वे बोत्ते, “वक्त-लरूरत धूरेलाल से तुग्दारे तलाक कौ भर्जीं 
लिपवाने के लिए ।' तलाक की नौदत ही म आ! मेरेपतिनेमरेहृए 
चदे कौ आमा पार्दहै। वे उस कागद पर कपिला कम्पनी वालोसे 
मिलकर मेरेनामसे कोद फोर्जरो भौ फर सक्ते ह । अपने को वचनिके 
लिएवे कुभो कर सक्ते हैम जानती हूं सलिए उनके पास नहीं मई ॥" 
सुनन्दा एक सांस मे अंगारे से णब्द उगरलने लगी 1 

“तो ववलू इसमे क्या कर सर्केते है ?" 

“मुना है कि महैशनाय सिंह कौ जगह अववे ही मत्री वर्गे । डाक्टर 
गोयलने एक मिनिस्टर की भतीजीकेदो वारहूमल गिराएथे) भषने 
यहां मदहीनो रखा । मेरे पास उन दिनों के फोटो है । एक दूसरे मंत्री जी कौ 
विधवा भावज के ग्भाशय का अप्रेणन कराया उसके दौ फोटोप्रापस 
मैने सुद पीचेये 1" 


सुनन्दा सीधे बवलू राटौरकी कोटी पर पटुची । वाहुरके वराम्देमें 
वड़े तखत पर तीन-चार व्यित वैरे हुए ये \ उनमे से एक व्यवित सुनन्दा 
देवी को पटचानता चा, हाथ जोड ओर पूछा, “अप अच्छी तोर देवी 
जी?" । 

"मुद्ध कुबर साहब से मिलना हि 

"ू-व-र ""साहव 1 दिमाग ससे कुछ हिसाव-सा फलति हुए 
वह्‌ व्यवित उठकर रगया। फिर प्च मिनट वाद लौटकर माया 
ओर बोला, “आईए। + । 

सुनन्दा उस व्यवित के साथ कोठी के मन्दरः डादग रूम मे पटुची 1 
वडे ताल्लुकेदार कौ कोटी उसकी सध्यमवर्गीय सजावट दी कल्पना के 


ले हुए अवा 

जाई, वैठे इए आदमी के चेहरे का अववार हटा । सुनन्दा पहचान गई । 
शहर नये रस संतोपीप्रसाद को कौन नदीं जानता \ उजला खादी का 
कुर्ता, पाजामा, अंगल्यिं से लदी दोनों दय कौ अंगुल्यां \ सुनन्दा ने वडी 


हाथों के वजप अवार दी उसे नमस्कार करने कते लिएुउखा हौ\ फिर 


कमरे मे सन्नाटा चछागया। पिफं एक माध वार अखवार के पन्ते 
दी खर्व राटट इई । 


[२ 
सुनन्दा के शीतर प्रष्नौ गौरः कल्पनां का एक सा ववंडर नाच 
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र्हा वा जौमनकौन सोचने देताहै मौर न निपचन्त ही रहने देतादहै। 
फिर भौ अनिश्चय ने निश्चय कौ एक गतिते ली । उट, सेतोपो कौ कुर्तौ 
के पास तवः गई! उमे याया देवकर स्तोपी के सवते मन्तु मुदाकने 
चेहरे कैः सामने से अपार हटा । मुस्क राकर वोन, “वयतू वार के लिए 
अभी माषको षन्द्रहु-बीत् मिनट इन्तजार करना पड़ेगा, शायद दसत भी 
पमादा समय लग जाए" कर्कर सीधे सुनन्दा से आये मिलादौ। वह्‌ 
पैनापन छचम्भे से भरा धा, सूजे की तरट्‌ कतेन कैः आर-पार निकल 
निकल गया । संतोपौ ने दृष्ठ, “भाज की घटना से माप ववतू के पास मयो 
माई? 

मुनन्दा भदा से मुस्कराई, कहा, “नोकःरी से तो भव सस्पेण्ड होना टी 
है। मै कवर साट्व षो दौ-एकः रेसी वाते वतसाने मा ह--वानीमेण 
स्वारय साफदटै, मैतो नौकरी से अव जाऊंगी ही सेकिन अक्टर गोयल 
की नौकरो-ओर नौकरी ही नरी इस शहरमें नकौ प्रिकिटिसभीष्प 
कर दरंग ।'' 

संतोषी ने सिगरेटकेस भौर लादटर निकाला, एकः सिगरेट सुलपाई, 
दो-तीन गहरे कण लिए, फिर पृष्टा, “जिस प्रेमी ने मापको तोस-चातीत 
हेडार स्पये कमाने क मौर दिए, ओ मापे एकाध वच्चे कावापभीषटै, 
उसके पास क्यों नही गदं ? उनसे वदला क्यों ते रहौ दँ ?" 

“उससे क्यों वदलाले रही हं ? सीन वरस पते जव भेरा द्रनका 
अफेयर शुर हमा था तव॒ एक सादे कागज पर दस्तखत करवाएयै। मेन 
शष्ठ क्यो ? वे वोत, "वक्त-बरूरत धूरेताल से तुम्हारे तलाकः की अर्खी 
लिखवाने कै लिए! तलाक को नौवतदहीन याई। मेरेपतिनेमरेहृए 
चुहे की म्पा पार्दहै। वै उस कागज पर कंपिता कम्पनीवालोस 
मिलकर मेरेनामसे कोई फोर्जरी भीकर सक्ते अपने को वचानेके 
लिएवे क्ट भौ कर सक्ते है । मै जानती हू सलिए उनके पास नही गई ॥” 
भुनन्दा एक सांस मेँ अगारे मे शब्द उगलने लगौ । 

“तो यवत्‌ इमे कय कर सक्ते है?" 

“सुना है कि महैलनाय सिह कौ जगह अववे ही मन्नी वनेगि । दीक्टिर 
गोयल ने एक मिनिस्टर की भतीजीकेदो वार हमल भिराएये। अपने 
यहां महीनो रता ! मेरे पात उन दिनो के फोटो ह । एक दूसरे मंत्री जी की 
विधवा भावज के सर्भागय कन आपरेतन कराया उसे दो फौटोग्रापत 
रैन खुद खीचेये। 


2) 
प्य विलवी माद एडीशनल परदवेट सेकरेटरी । सैलरी दू ाउर्चड 
रूपील पर सथ \ एमी ?" 
&\ दोनो पास-पास खडे हो गए 1 दस वार आंखो 
करनेकी वारी सुनन्दा दीधी \ नारी की सहज 
द्ष्टि को बोधकर सवाल पूष वैटी, “क्या अप 


, सीस ई? 


दोगा "५ 
"फिलहाल ईस विचार से तुम्देँ द्गेल कर रा हक मेरी वाद्फ 
नकर हीगर्काग चलोगी 1" 
न्त राजी हू \ अप जो किरणंगा करूगी 1 कटी फस न जाऊं?" 
"एक वार फंस च्‌, के वाद अव तुम्‌ फंस नहीं सकती--मेरे सथ 
शनौ शायद--नदीं \ इसीलिए तो द्गेज कर रहा ह" "तुम जानती दो व 
फोटोग्रापस मेरे फादर ने छपाये ह \" 
प्ट, मेय सो-काट्ड हसवैण्ड भी यदी कह र्हा या (ह 
“तुम्हारे नये सीयेग्रापस कौमती ई \ ववल्‌ू से लिक्र करने ` 
समञ्ची ! अगर ववल पूछे भी तो कहना मेरी 


ही आर स! ॥ 9 
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जरूरत नदीं 1 
पौीण्ए० बनकर मेरे साय 
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"सौरमेरा वह्‌ काग जिसके डरसेर्मै" "^ 

“उसकी चिता तुम मत करो । गोयल जव कु दिनों केः वाद तुम्हारे 
तले चाटने के लिए माएगा ! तव वह्‌ कागक तुम ले सकती हो ।” 

सुनन्दा की आंखों मे आंसू छलघटवः उठे । संतोपी के चरर्णो पर 
अपना प्षिर टेककर योती, “आप देवता ह 1“ 


दिलाई पडी 
उसके लिव को ची यी शक था\ च॑ 

करदो सिके घर ॥ 
{ ११ चिल्ल. बोला, तुम्हारे वास जव तक सवृत ¶ 


"उससे क्या दोग 
नहीं कर सकते \' 
? ववलू रादौर की 


ष्टो क्या तरीं सकत 
है। हम उसे मजव्‌र करके चुन्नी 


थ संतोपी शनी वहौ मौज 
"टसम ववलू अला 


` हौ तव तक तुम कुछ 

चौहान ने का, जीतम 
आविर हम लोगों का हय 
कैघरकी तलाशी करवा सकते 
सव लोग बवलु गए \ सुनन्दा केसा 
ते पटले संतोपी दी वाला! 

कर सकते 
, "जो नई सरकार वनन स्पदे दी कंस्वे के पुटि 
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कप्तान भौर दो इयेक्टसों को सस्पेण्ड करा सक्ता द वह्‌ भला यह षाम 
क्यौ नहीं कर सकता ?“ 

विल्तू कौ बात सुनकर संतौपौ चिद्‌ यया । बोलला, “उनके विलाफ 
तो इतने स्पष्ट प्रमाण मौजूद ह कि कोई उंगली नदीं उठा सकता । लेकिन 
चुम्हारे पास क्या प्रमाणदै किस्वत॑त्र कुमार ने सरसृत्तिया कोच्डा 
लिया। मीर यहभी भसानोसे सिद्ध किया जा सक्ता कि सरमूतिया 
छा करेक्टर खराव था इसलिए वह भाग गई । आप लोग एक वार फिर 
मौर कीजिए 1 वबतू कल राज्य गृहमंन्रीकोशपथतेनेजा रहै ह। वह 
कूठ नहीं कर सकते 1" 

विल्तू मन ही मन फसमसाता रहा । सव लोग ववलू ते यिना मिते 
ही उठकर चले भाए। 

संतोपी को बातोंसेपूरीमित्र मंडली बहुत ही चिन्न हुई । हुरसुख 
बोला, “भव ववतू का इतलैक्शनः हौ गयानतो क्या अकड़ के बोलते 
तुम्हारे भैया ? भाज मुञ्ने पनी लाईफ का सवते वड़ा शोक लगा टै 1" 

विल्लू बोला, “सवात तो यह है कि सुहाग को वचाया कंसे जाए ॥ 
मौर सवते बड़ी वात यह है कि मुसञे सरसुतिया के सम्बन्ध भ मव बहत 
बहा पतया नजर आतादै।" 

हरसुप योला, “वाते पुम ठीक कहते हौ । म माज पिताजी से एकः 
बार फिर वात कल्या । 

चौहान वोना, “कोई लाभ नहोगा। हरसुख, हमारी पुरानो पदी 
कै लोग भव श्तने स्वार्थरत हो गए है कि उनसे किसी भले काम कौ याभा 
मेही की जा सकती । तुम्हारे पिताजी को वचाना हता तो वे सुहाग की 
आरतत को इस तरट्‌ यपमानित करके घरसे न भगति 1" 

""ठटीकरै, चिदा से मिलूगा ^" 

तीन-चार दिनों मे छिदा अहीर मे हरु मौर विल्तू ने सम्पकं 
स्थापितकरदही तिया! ददा कटु होकर वोता, “ववत्‌ राटौरतो भमव 
मंतरी हई गणएु है । पुलिस कप्तान, निसप्ट्िर सव॑ कँ मालिकः है, उनते 
कटौ ।* 

"देखिए मौता जौ, हम सवस मिल भए है । गुसादं वावा कह 
गैः 

धीरज धरम मित्र ओ नारी, मापत्‌ काल परखिये चारी । 

बवल राढोर अव अमी्के मित! हम गरीबों के सवे बड़े मित्र, 
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करीव इन्दु कानूनी तौर परफंसाहो दिया था! यह्‌ मौर इनके हसरवण्ड 
वेवारे मारे ववतू कौ शरण मं आए । ववत्‌ वरौ ये इसलिए मृते 
ही वाते हृदं मैने गोयल के जात से निकतने के लिए इन्द मपनी एडोणनल 
प्रादवेट सेक्रेटरी वना लिया भौर गोयल के चिलाफ एक हलफिया ययान 
दर्ज करवा के पषिविल हास्पिटल कौ नौकरी तेभी इनको मृक्त करवा 
लिया। किसी शरीफ भौरत को तंग करना आजकल गोयल मंसे 
व्यूरोक्रेटूम का वाये दप्यकासेलहोगयारै। 

कुवसनी साहव वोली, “आज “यंग नेशन" भें चिल्नू भैपा का 
स्किल सुहामी-परसुत्तिया पर भीतो माया है । वित्तू भयाने माके 
दोस्त परभीतोव्यंग्यवाणमारेहै। 

संतोपी वोत, “भाभी, ववलू वेचारे इसमे कर ठौ कया सक्ते, आप 
हौ बतलाइए । अव वे कोौरे-कोरेनेतातो है नही, म्रौ ह! मौर सरकार 
तो एवीडेन्सेज पर चलती है। कया क्रिया जाए ? सरमुतिया भौर सुहागी 
दोन हीते मृद्ने सेण्ट-परसेण्ट सहानुभूति है पर आप ही वतलाइए, कोरी 
भफवाहौं पर सरकार स्वतंत्र षटुमार को कंसे पकड़ सक्ती दै ?” 

थोड़ी देर वाद माननीगर गृह्‌ राज्य मंत्री नहा-धौकर भाए । कूवरानी 
ादिवा उक समय चाय-ना्ते चत प्रवन्ध करने चली गई थीं! यवतू 
मुनम्दा कै पाम वैते हृए वोचा, “आप मुनन्दा है न 7“ 

सुनन्दा ने दन प्रका कर शमपि स्वर भें कहा, "जी ॥“ 

"हमारे फस्वे के डा० गोयल से तो इनकी--'* 

मुस्कराकर सतोपी वोला, “अमां, उसे भरूलो, अव येमेरे साथमेरी 
मितेज करा रोलप्तेकरनेकेलिएहोगकोण जा रदी दै । इनके पामपोटेके 
लिए आया हूं ! एक स्िफारिणी पत्र लिख दो पासपोटं भाफीर को । णाम 
केः फवशन मे इनवाद्रट करने जा रहा हूं । तुम्हा री चिट्टी देकर वह्‌ वात 
भीषायही साय करता आञ्मा।" 

श्रीमती मुलन्दा संतोषीप्रसाद ओौरश्री पंतोपीप्रसादकेनामसे चने 
पासप्तेदं पर दोनों एक हुप्ते के वाद दी हांगकांय उड़ गए । ववत भती 
कै सम्मान में संतोषी कौ णानदार पार्य सजो सिलसिला चना तो पाटिया 
हही चक्ती णदं 1 ठम समक्ता चा किः भपने-जपने सम्मानो पे दन देगा 
पायो मे जानाही प्रत्येक मंत्रो काप्रयम राप्ट़ीय महत्वयाकरामदहो 
गया हो! इस समयहाई स्कूल भौर ष्ण्टरमीडिएट कै इम्तहान चल रह 
ये! चित्त ओर चौहान भपनो-भपनी द्यूने म हौ मधिक समयदेतेय। 


नौ 


विल्तू काक्मशा। शाम का यक्त । गर्मी बेहद ! हवा करनेके लिए 
अखबार, दफती भौर एक टूटा हुञा हाय का पंखा। सत्तार को प्यात्त 
लगौ । उखकर सुराही के पास तक गया । उवट, पूरौ ही उलट दौ हन्तु 
एक बृंद प्रान न निकला 1 वौला, “लो यार, अपनी तो करवला हो यई 1" 

वातो को तेडौ सत्तार को वात ते टूटी । रमेण, चिल्तू भर चौहान 
की नखरे उस तरफ गूं । हंस पटे। 

विल्तू हूंसकर बोला, “जा वेढा, नीचे के पन्तिक नल से अपनो प्यास 
ओर गमं कर ला। हुरमुख कमवघ्ल आया नही 1 वही पड़ोतिपो के पसेसे 
चाचा, मामा, नानी, मामी करके तेरे लिए ठंडा पानौ ला सकता पा।' 

चौहान वोला, “जाके नल से सुराही भरलान पार} 

सत्तारने कहा, “अत्रे तो जेव से एक अटन्नौ भी निकाले दे ताकि 
एक किलौ वरफभी ले आऊ ।" 

षस चात का उत्तर विल्तू ने दिया, “वेदा आजकल जेव पाली दहै। 
मई-जून मे एक भौ टुयूशन नही मिलती ।* 

चौदान ने अपनी जेव टटोलौ, एक चवन्नी निकसे हौ आई । “जाघा 
क्रितोहीले आना ।" 

“हृद दै यार! यह्‌ इन्दिरा म्ररकार भी महंगाई षर क्ष््रोते नही फर 
पारहीरै।'" 

"अमां, इन्दिरा जी क्या कोईभोपार्टीआ जाएमगर मटगाहुषो 
तड्‌ न मकेगी 1“ 

"महेगाई कौ समस्यातोहैही, देशके विभाजन कौ सम्याभीओआं 
रही है । ससम गते भे अटका मछली का कांटा वन ण्या है।षिरि भौयह्‌ 
देषो क्कि यहा वियापिर्यो का संगठन कसा वना है । सारे अधिकानि का 
चेदव िएवठे ह सारे कामरप्प कर दिए 1" 

"सते हमे सीखना चाहिए यारो ! अदित अस्म यध सपने अपनी 
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लषति दी चर्‌ नं बरक सि चुट र्दद ल त 
उन्दीकी छाती परमम दल स्टेट) अर्स 


रम वैटकर 
लग चचार विद्रोह न करतो वर्वर द्या करर ? 
ला, "चेकिन यार" जो वंगाली, मास्वाडी ओर मुः 
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विखरे तिनके 


यदं सोमौ, पचास-पचास वर्प ते वे हए है उन्हे आणिर कते निकाता 
जासक्तादै 1 

हरयुप ने उसी समय कमरे मे प्रवेश किया । देते ही चित्तू नारकीय 
मुद्रा मे वोता, “निकाल साले, वरना निकल जा" 

"जमा, तुम तो पटेलियां बुञ्ना रहे हो । कथा निकालूं १५ 

“कमसेकम एकः स्पया जिसमें चवस्नी एक पैकेट चाय के लिए मौर 
पिछठहत्तर पैसे में जितनी शक्र आए ले भाओ वेदा । सत्तार यरफ तेने 
गयादै। तुम चीनी ले ाओगेतो यासेके मिजाज शरवती हो जाएगे 

“अमां वारह्‌ आने मं आएगी क्न्ती, उयादा से रयादा सौ ग्राम। 
फीका शरवत पीने से भला क्या फायदा 1" 

“जमायारमे होने से काने मामा ही भते।" 

हुरमुख बोला, "मगर तुम्हारे स्टोवमे मिट्टी का तेत हैतोर्मै चायं 
फा पैकेट भौर पचास ग्राम चोनी विए मता हूं 1“ 

“अवे तेल तो ईरान ओर ईराक पी गए । जनेदोयार वरफभादी 
रही है । ठंडा पानौ पी-पौकर जमाने को कोस सेगे ।'' 

ठंडा पानौ पी-पीकर बहे फिर गरमा उटी । अचानक आपा गृुहापौ-- 
दुला, थका मगर तमतमाया हआ । रव लोग उससे गने मिलने कै लिए 
खडेहोगए। 

वित्तू बोला, “तेरे दुर्भाग्य कौ पोड्ा को भ समन्न रहा हं दोस्त" "+"! 

"जेल से निकला हं मगर अव चुन्नीलाल कै बेटे सरतेकी गर्देनकाद 
करफांमी परचव्नेफाही ष्रादा है। सतेनेमेरी शरमुतिया को छीनने 
केलिएही"*" फिर कहन सका, एू्ट-एूटकर रो पटा । 

विल्सू ने उसको वांहो मं षर लिपा, बोला, “इतने निराणनदहो 
युहामी, हम सव तुम्हारे साप है 1:** 

मुहाधी नै चित्तू के दोनों हाथो फा वन्धन दीवनि भिम मे हटाते हए 
कटा, “जय तक म उन दोनों वापवेटो की गने काटकर उनकेधरकी 
वहू-वेटियो भने वेदत न फर लूंगा तव तकः मुपे चेन नही जाएगा ।” 

हरसुख भो उत्तेजित हो गमया, वोला, “अकेते तुम ही नही हम सव 
यामी वनेगे सुहामी । पूनीपत्तियो का सून पिये विना" 

चिल्ल चोला, "यार देयो, कोरी ताववाजी से काम नही चनेगा। द्म 
यून रावे से हम लोय गिरपत में भा जाएगे ।* 

"तुम कापर दह), विल्तू ।'" 


भच कायर नदीं वल्कि अक्ल तलवा दुमो के गल काटना 
हता ह \ आखिर वतलामो कि यह स्वतंव ॥ 
ते पर अपनी लसी लिप्सां पूरी किया कमाईकी 
नशवित परः दीन} इल सालो के छ्िपि गोदाम नौ का लगा \ उत 
जगह का चेराव किया तो जनता साथ दोग प 

रय यला, "हौ यार विल्लू कौ वाति से द्मदै गी भी ईन 
चात त प्रभावे धीरे आ चला  क्ञव्केके साथ बोला 
नदूसका एक गोदाम चै जानता ह । रे कटारीपु गि 
पासटै1 टीतेसे ज गे दी जमीन के अन्दर उसका 
शोदाम ट ५ 


"रे,अपनी अंखिन देखा है, भैया । सेसनाग महिमा नदीं फैली 
रदी ओर ई जगह जंगल रहा \तव ह्म चराति वहां जाया करत 
रहे \ तव छः- वार हमने वहा ट्कं जा खडी होती देखी थीं \ एक 
गुण्डा साला साध्‌ वावा बनाकर यार की जोषी 
गुदाम का रस्तादै। दम व वालि सव ज! नित ई\ मगर अव उधर 
ङं चरने की मना हुय गई ह\" सुदाणीने बतला 

हृस्सुख को अयो मे भी स्मृति मक आई । बोला, प्सुहागी की 
वातमेंदमदै वित्लू \ तुम्हे याद होमा कि मास्टर प्ला शेपनाम माम 
को अगि वढाकर तीचे ग्राण्ट टक र जोड़ने कौव उठी थी! लेकिन 
लाला चुन्नीलाल ते दी वह्‌ हिम ठष्प करवा दीथी।' 


करते दी चुन्नीलाल अपना चेहरा चचानि के लिए र तुक-वेतुक की चाल 


[1 


वालियां चल जाएगा 1 उसने एक सुन्दर योजना वना । प्रदेश की नई 


सर्कार के स्वायत्त शासनम अशर्फीलाल सेक डपटेशन लक 
पिला 1 विल्लू न्‌ आवेदन-पत दोनों हाथों से आगे वदति ईए कहा, “अ 
प्रगतिजील युवकों कौ सरकार गई हे माननीयः अर हम छात्रमण ^ 
उससे सहयोग करन) चाहते ई "* 

माननीय न-पद लेकर पद्‌ 


विरे तिनके 


उनतत उदघाटन कराते । बहरा विचार वहत अच्टा है माषका 1” 
विल्तू खट से वोता, “ह्म लोग प्रयतिगील टाव ई माननीय । कुर 
स्राट्व तौ देमारे ह हौ ममर यह काम मापफे गुम करकमलों से होमो 
५ हौसलः वेगा । क्योरिः आग दी तरण कंवितट मे सदमे तस्ण म्री 
चौधरी मशरफीलाल अपनी तरूणाई पर कूल गए । वोते, “तिपवा दौ 
भाई किसदिन करोगे ?" 

"परो, सुवह्‌ दम वने ।" 

भंत्रीजी पीर ए को देखकर बोले, “डायरी म नोट कर लो" 

पी° ए० वला, “लेकिन परसो जू र आपको भाठ यजे सवेरे मालम- 
धुर दीरेपरजानाटै।'" 

"यद लो भीर भौ अच्छा है । भार नौ जे उद्घाटन कीजिएगा मौर 
उधरसेही थालमपुर चते जाईएगा । उधर से सिफं दो-ढाई फर्लाग कच्ची 
सड्कः से जाना दोगा यह्‌ अवश्य दै; परन्तु युदको भ नायकत्वं यदि युवा 
म॑त्रोही करेगे तो इममे हूनारा मनोल वढेगा ।'" 

सव वात तय हो गई । उद्षाटन के दिन जानन कर सवेरे डे भख- 
वारोँमे इस सम्बन्ध को कोईमूचनानही दी गर्द। लेकिन छात्रौ कीएक 
मच्छी-खामी भोडवहा उरस्यितं धौ नगरके प्रायः निधन जन जनादन 
कोपी ल्के घेर लाए ये । श्रमदान का उदूषाटन समारोह वरी धूमधाम 
से हुआ । पहला फावहा माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीने टी चनापा। 
उसकी फोटो भी लो गर्ई। छातं के रचनात्मक उत्साह की मंत्र जौने भूरिः 
भूरिप्रशंपाकी । मंत्री जी विदा हुए ॥ 

सड़क निर्माण कौ सूचना पाकर चुन्नीलाल चौके मगर वाङ़ी एकाएक 
उनके हाथ सै निकनती हृदं नदर अ! रही थौ ! सदृके उस भूमि पर जव- 
स्त पेरावशिए हए ये ओर जोशसे खुदाई कार्यं कर रहै ये। 

पहला वाविला कषोगडी के नकनी साधू वागाने ही मचाया। 

न्मासे साते को, साला चोरो शा दलाल दै ।" साधू वावा ठोक-पीट 
करसुजा दिष्‌ गर्‌) ननी सधु पत्तेष्‌ भागा। 

मलौ जी के अचानकः उद्घाटन की पदर राजधानी से जव कस्वेकेः 
धनिपर पहुबी, भौर उदृषाटनं उमी स्यत का जहा वुन्नीलाल फा 
गोदामदैतोदरोषाजीके कान ठनके। उन्दोनिमत्रीजी के साप भए 
हए कप्तान सहव के कान मेद कृहा। तवतो खैर नही चलत 


"वंदला लो, वदना लो" की मावा उस्ने लगीं । ताल का कुण्डा तेद्‌ 


स्वर्यो से कटा, ' "्पकडाईमे न जाना यासे, इधर-उधर च्ितराकर 
चलो । भागो-मामः 
>-र्मृद बोला, “यमा, अव तो तुम्हारे वल्‌ राटी मवी दै । 
विस्लू ने काः" भ्वकवासत न करो) तुम सुद्ागी, सत्तार वमर 
तकर भागो 1" विल्वू न दोनो दारणा न उः लगभग ठकेल दी दिया 
लडको ने सुना, क न नहीं सुना । ्रेशटमानी का एक स्पष्ट प्रमाण 
सामने थालौरः वे वड्‌ जोजमेये। सत्य जीर जादी केदूध म 
आयां या! टक मदान्‌ पास पदटुच गई 1 यानिदार टृक मं लग 


64 ` 


पिपर तिमे 

स्पोकर से गरजने समे, "आप्र सोग यहु ते षे माद्‌ 4" 

कौ विद्यार्थी चिल्वाया, "हेन यहो धद्य हरषे $ 1" 

“यह्‌ श्रमदान नही होगा ।" 

विलत ने चीयकर कहा, "जष्द हेग । गुह मपी भी दयत । प्वूचादष्‌ 
करगए दै 1" 

टक के साउडस्पीकर गे दरोगा पी फा भदत पुजा, नी पापि [14१ 
का समपदेताहं। भीढ तुरत यहम मयी जा" 

टकौ के सिपाही साच्यं ने-येकट्‌ मीर परतर प्‌ । कितु [कानार 
योता, “भादयो, तुमसोरगो मेने जोतादङटा ते पमे लोप 1 कि पूणि 
से चलकर कर कटाण्मापनेर्मो को पञता की भाती कीति भी 
वाजारियिका गोदाम मौर याप मोग दयमान विभी भ] ्ी 
पक्षलिरदे है? यादं रवि, पदि वृति कीक सती भीगी 
यदलालेतेके लिया द 1" छरवोकद्वरकापरु भीर पदाय ङनिः 
यातेकी तरह उठ वटो दूं। वेकिनिवे थी विनी । छवि सद 
व जनतातो दकः वनकर टं थी र दिवी चीक्‌ कृष 
मरजा--“ु करो ” 

खाकी वर्दीकौ काथ्या दद्दर दष्ट ददी प काध्रात का 
मीढ षट गई! दरोगा दायी दृ दवद {थरा चा ५ 
वदने लगी । 

पादे, कुदानें टृ दर ठत न" र 
वित्सू क्ती पौठपर लाद 
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दस 


तस्ये भर गे तरह-तरह फी स्वरे फली हर्‌ थीं । विल्सू के भि रपतार 
होने फी रुचना गुरसरा वावूफोभी मिल गुं थी । पूचगोह्‌ की रसायन रे 
उका स्यां भरा काणर्‌ हृदय स्मौ पत्थर भी पिघल उटा। गनके 
चाक्तेणन भें पटले पर के भीतर ही गए ओर अपनी पत्नी पर ही निल्लाने 
लगे, षे लीन अपने रापरूत फी सीला ] उत्तू कै पट्ेनेभेरी नाकही 
टधा पी । पुपत दर पुष फी आब्र चुह्लू भर पानी भें सुयो दी नालायक 
मे }' 

न्िस्तूकीमो पयसापार चोली, "अरे हु सया ? पिसने वया किया १ 

""ओौर पीन मरेगा ? आपके बडे होनहार रपुत्त चित्लू गिरपताररो 
गणै" 

"टु 1" गांके पोमोँ हाण फलेञे षर आ मए । आंयें फरी-फरी-सीहौ 
गप्र ओर्‌ एक भण पैः लिए उनके मन भें स्तब्धता छा गरु। गुरसरन बाय - 
येण में आकर वोतते पी जा रहथे। "“चुम्नीलाल से लड्ने चले थे 
रारञः। अरे, करोरपती आदमी द । सभी साते वेहमानी से घन पैदा फरते 
द 1 पये नरु बत ६1 भगवान वेदन्धास जी सुद अपनी कलस से लिप गए 
हुकिथन फोरी र्वा से एकटा नही किया जातत! मगर आपके 
साद्ुवजादे सो युनिया के रवसे बडे अग्लमंद द 1" 

चिल्वू की मां पवराफर पति रो निपट गर्‌ ओर कटा, "कुछ भी करो, 
भेरे चिल्तू फो ्चाओ। अवतो ष्ुटकन्नू का दोस्त गंतरी र । जाओ उसके 
पास । तुम्दू मेरी करग । ओं तुम्हरे पैरो पडती हं ।'' 

"नगा वत्ताञ, एूटगन्नू्‌ एर दग द नही । वही मामला सुला रक्तै 
ये!" र, एकवार तौ राजधानी जानाही पडेगा । देखो, कवलू नया 
फरते ट? 

जब्दुत रप्तार, सौटान भीर टरयुख तीनों टी अपने-अपने कामो में 
मुरसंदथे ।सुदामी समेणके परमे भूसे याल कोटरीमे छिपा दिया गया 
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था रमेशकेपरच्यवृद्रा नौकरमशू जातक महीर मौर दूर-पानके 
रिक्ते में सुहामीका कूठ लगता भोथा। रमेश मद वावा क टायर 
जोकर सुदागौकौ राका भार उन्हँदेगायाथा। मौकेकी तस्वीर 
रमेशने वीचौ धीं । उह सकर बह बोर बन्दुत सत्तार राजधानी कौ 
ओर सादक्रिलों पर दौड़ चले 1 रमेण चौकन्नी चान ने कस्ये भरमें डोनते 
हए गोदाम के सत्य का उदूपाटन करने लमा) दुमे हौनजानि मौरभो 
कितने गोदाम गि । पन्निङ को परेयान करके ही ये लोप घनी वनते 
गौर धनके जोर परह पृलिम को अपने हाय न िलोना वनाते है । 
चुन्नी का लड़का साता गरोवकीओरत उटाके ते गया भौर जननाके 
कानोमेंजू तकन रेगी । इतने बड़ पाप का उद्षाटन हमा भौर पापौ को 
ने पकड़कर उदुधाटनं करने वत्ते हमारे वीर नेता विल्लू शरोबास्तव को 
पृलिस परकडकरले मई । याद रगो, भाज एक गरीव कौ ओौरत उण गहं 
है, कले दूसरे कौ, परमो तीमरे की खाई जाएगी 1*“ 
छुद्र जनता वैः जुलूस मे सवमे पटने कर्वे मेः {रगे दाने हौ णापिल 
हए । फिर धीरे-धीरे भी$ वनी गई 1 "चुन्नीलात हाय-दाय । स्वतंत्र 
कमार हाय-हाय चिल्लति दए वे सौधे थाने के साने पटच गए । नारा 
वदल गया । सुहाग की नौरत को पृनिस भाजादकरे। दरोगा जी वाहर 
आ गए । हाय जोड़कर वोत, “आप मदे लोग त्त हो जाए" “1 
"श्रोत कैसे हो जाए जी। रकावगजकाथनिदारमाला लाठी बाज 
करवा गया भौर आप कहते है ङि शांतो जाए) चुन्नीलाल भा सहका 
मुहागी की ओरत को उडाने के लिए इतना! बडा पटयन््र शरे कौर ह्म चुप 
रह्‌ जाएु। आप भी हूमारे भाई {भापके घर कौ न्तर्योकेः सापरटेमा 
अनाचार हौ भौर माप क्या खामोग वेठेमे ?” 
थानेकाफाटकवंदया। वरामदमेदरोगा जौ मौर दो-चार एतिम 
वातत चुपचाप खड़े ये ओर फाटक के बाहर रमन गरज रहा या। दरोगा 
समन्नदार था। उसने धांतिपरदक बहा, "देवि, मृटागी की मोरत क 
गायब किए जानि को रिपोटं तो भाय लोगदवे करवा ही कुकर) हम 
विवास दिलतति ह कि” ध 
रमेश फिर गरमा, “हम किमी सा विण्वाम नही करते । जव तक 
सुहागी की पटौ तलाश करक पुलि नही लाएगी तद तकः हम यदी वकर 
धरना दे ।" नः 
“महाशय, मे आपकी वात का पूरा समर्यन करा हू । मगर मः 








विखरे ठिनकेः 


घमत्वारी तमाशा उन्होने यह्‌ दिखलापा कि अपनी हर मभिनन्दन समामे 
वे सादकिल पर ही गए । उनके संहो भादि मरक्यरी सुरात्मकः पुत्तो 
को भी सा्किलो पर ही चलना पढ़ता धा! ववत राठोर बभी तवतो 
राजी-युशी हीरो" वने रहे परन्तु इस चुन्नी के गोदाम काण्ड के कारण 
उनकी मनस्यति सप-छषुन्दर की-मी हौ गड, निगते तो भधा उमनेतो 
कोटी 

वाृ गुरसरन लाल वस से राजधानी पटूचे ओर स्विनि से फुवर 
उत्तमसिह्‌ की सरकारी कोठी तक । पहन तो प्रवेशक गुना हीन 
दिखलादं दी । स्तरीने टके-सा जवाव दे दिया, “जनतासे मिलनेका 
टाइम चारमेपांचयजेतककाहै) 

"भैया, मत्न जी मुञ्ञे अपना बुजुर्ग मानते टै, मेरे लड़के के वड़े अच्छे 
दोस्त है, मै उन्दीफै मतलव के एकः वड़े जरूरी कामे भाया हूं । जाकर 
मेरेनामकीषएकपर्चौतोदेदो।" 

पर्ची पटले से ही लिखकर जव मे रख ताएये, जो पांच स्पयेकैनोट 
के साथसतेरीजीकेहायोमे रख दी सतरी नामकौ पर्ची भीतर अर्दली 
को देकर चलाभाया।+ षद की वडीसूरदृही नही छोदीभी आगे वदृती रौ 
मगर एक घंटे तक कोई जवाव ही नही ! मुरसरन वादू की बुजुर्ग भौर 
आवरूदारी कौ धीरे-धीरे ताव भी आ चला) मगर सतरी मे योते, "धपा, 
भत्री जी भगर यह सूनेगे कि में उनके दरवाजे से विना मिति हौ लौट गया 
तोभआपतोगों परर नाराखहो जाणे! म मामूती आने वालोमे नहीहू) 
वे मुञ्षे चाचाजी कट्कर पुकारते दै । वया समन्ने ?'” 

संत्तरो बोला, “उनके सेकेटरौ ते पूषटिए्‌ 1” 

गुरसरन वावृ अंदर पटच गए । अर्दलो से बहा, “मैने पवी भनी 
धी॥" 

अर्दली बोला, “माननीय मी जी चिजी है ।“ 

गुरसरन वादू कोतावभा गया) चिक उठाई ओर सेकु के कमरे 
मेँ युस गए । कहा, “मै मतीजोकाचावाहू १ टेन मिलाकर किष ङि 
संतोपी कैः फादर बाबू गुरसरन लाल माए टै +" 

हुने का रीषरीला ढंग प्रभाविन कर गया । पौ ए० ने टेसीएोन 
उठाकर मेत्रीजौसेकटा (दो भिनटमेही राज्य गृहमत्ती चटपट भा पटने 
बौर गुरसरन वाव के पुटने चछूकर बोते, "कंन तक्सीफ की नावाजी ? 
आइए अन्दर चलिए्‌ +” कमरे से निवसते ममय मुरसरन याच्‌ कै नरं 


69 


विखरे तिनके 


मंव्रौजीनेही मादे देकर लह्य को षटुदवाया या । उन्हरफोन पर सारो 
धटना की सूचना यई} राज्यमंत्रोजौ का आदेश हज, नलाय चारों 
तरफ क्वा पहरा लगा दिया जाए । चुन्नीलाल के फाटकः पर जोभाम 
लगाई गई है उसे फौरन वुञ्चानि का प्रबन्ध क्रिया जाए । दमभे सङ्के अगर 
विरोध करेतोभांमू गैसका प्रयोग क्रयाजा सकनाहै! सरस्वत्तो देवी 
का शव यड़ी धूमधाम से निक्लेगा । इसका ईतद्धाम कर रधिएगा। 
महां से रिजर्व पुलिसके दस्त भीभेन रहा हं" 

चुग्नीलाल की कोटी का फाटक जल रहा था । उपरर केः दरवा पर 
भाले तान-तानकर फेंकी जा रही थी । पवाम पृ्तिसर्मैनो कौ टक्डोभोर 
एांचसो क्रोधान्ध छत्रो की भीड। भता मुकावलाटीक्याा। पिरभौ 
पृलिस दल फेः दिछताई पडते ही लड़के मां करते हुए बाहर निक्सने 
सगे । 'सरस्वतौ देवौ कौ मोन का बदला सो", 'पूजीवादियों फा नापहो' 
यह्‌ सरकार वदलनी है आदि नारे लगने लगे । चु्नीतातकौ कोटीका 
मोर्चा छोडकर आगे वदती हुई छात्र भोह से छेदा करना पृलितने 
शायद अच्छा नही समन्ना । वहे अति ही चुन्नीलाल के जलते फाटकको 
युञ्लाने के प्रयतो म लगी । नक्काणोदार फाटक, चौपट दष तरसे तरको 
गईथी किः लकी का बाहरी भाग लगभग जलकर विदूपहो चृढाधा। 
चीषखटस्षे लगी आयल वेष्टक दीवारोपरभी दृष्ट जएव आ गहंषी। 
ऊपर फकौ हुई करई मशालोमे सभो एकाध कारगर सावित्‌ दई॥ ऊपर 
कै बरामदे का तयत, बुसियां जलने लगी यौ । 

सडको कै जनि ओर पुलिसके माने कौ वात गुनकर चुग्नीओर 
स्वतेवकुमार दोनों ही रंस्तम मोहराव कौ तरह अकते दए अपरके 
वरामदे मे दिपलाई दिए । नौकर भीतरसि भो पानी कौ वाल्टियाभर-भर 
फक रहेये ओर बाहर से भी पृलिस वलति ओर मोहत्न के दम्प लीय 
भरी याल्दियो पर बाल्टिया डाल रहे पे । दस-पोच मिनटमे माग॑कातमाशा 
खत्म हौ गया। कमी कोठो का अधना फाटक रिरग्युता भीर्‌ 





च॒न्मी वड़े श्रोध स तपते हए वाहर माए, इस्पेकटर से कहा, “यह देखा 
आपने, शरीफ का रहना मुश्किल कर दिया है ॥" 

इंस्पेक्टर ने आमे वदृकर उनके कान में कटा, “अपने बेटे को दो-नार्‌ 
दिन के लिए मायव कर दीजिए । आपभी शात रदिए 1 कूवर हव साज- 
धानी चल चुके । थोडी हीदेरमे यहां हेगि। आपकी रधा निषए्‌ 
मै माठ रादइफला री कोटवुलस टो जाता हू ) क्या रान भ्रचायः दै 


दिखरे तिनके 


आपको फस लगा ली यौ । जव द्वार बुला ठो सक्र सव देखकर धक्‌ रह 
गए । पति-पत्नी कौ ताश एक साय उठी । सारा नगर, ववलू मंत्री मौर 
वहे-बहे धनी-मानी भी शवयात्रा में ्रामिच ये । सुहागी गौर परसुतिया 
मरकर्‌ युवकों क मनम क्रान्ति की ज्वाला वनगएये। 





गृह राज्यम॑तरी कौ ददार न्धे 
सैलयढ तेकर चती गई । 





भीलाद हौ मीर डाकरुभो से मिलते हो, नालायकर | ल्द से भागौ। एलिस 
महं ग 


पाचों युवको मे सनसनी फले गई निल्लू ने अधेड़ गपफार मियां 
ए भौर कहा, रदेर्दं अवे पुरि हमारा कुष्ठ 
ने विगाड़ सकेगी । साइकिल उयो यारो 
पाचि भिनटमें ही चासो साइकिल टोलेकी शली सेः निकल | 
भीरये जा,वौजा। पृलिस जव पुनी तो शिकार शायव हो चुकेये 1 
मं 


चुन्नीलाल कोठी पर्‌ पहरा ओर्‌ 
बहा दिया गया था। साठ-सत्तर देवार की आवादी के कस्ते मे विजली 
की तरह्‌ यह पुचना फल गई । राते केस्वे के अहीर पाः 


कमण हुमा । षरोकेद गी ठ1। चुहागी 
के शिउदयाल, उसकी छोटी वहन तीनोंही करी हेत्या कर 
दी गई । साफेसे मुह उक हए नेरौ से एक वार-वार्‌ यह 
उता धा कि पातो जग केसी की सास भी सुनाई फिर दैव 
लेना 1" 
भलते हुए सकानोँकौ छोडकर महीर पाड कौ. बाहर मैदानमे 
ठ्टुरी हई एक गगरह्‌ खड़ी इर थी। इस के वावजृद भी तव कुष्ठ 
वस चीत्कारं निकल ही गई । लुटेरोने जवान स्तरिय वकंजनिक 
करना शुक्त अहीरोका शोयं लौट माया | 
डाकू पो वनतो की पल मे क्षण वै 
ग व्यक्ति गोलियो कै शिकार हा गए । डाक भागगे 
इसरे दिग कस्वे मेर अधिक फल गड थी भौर रात 
रीपुरषे पसिया प्र षदा बहीर्‌ के निरोहका ईजा । वहां 
रिस पठृचने की सभावना रह थी इसलिए † स्वतत्तत, पुर्वकं 
„ अनाचार गौर अत्याचार हृए। ीपुरके पतव जमीदार 
रपुदमनरि अपनी उनहक लेकर अपने ऊपर वाले छ्ज्जे 
^ "वरहीसेभागे 1 ई 
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नोचे चान वकार गिर्‌ पडे! 

मामला मारत व्यापी प्रचार पा गवा! मुव्यमो, गृहम॑न्नो, रज्य 
गृहमंत्री मौर पृत्तिम वानो के चटी दल सो भीड़ क्स्वं नौर कटारोपरर्‌ 
मेभरमई।नष््द्र अहीर अीरन पाचों दुवक। 

क्स्य मे जाट कोन दूर नानपुर गांव की टूटी मस्जिद में पाचों युवक 
वेठे य । मुहामौ जओौरमरमूतिया के परिवारों कौ हत्वाये न्ह गुस्से से भर 
रही थौं । वित्त्‌ वोना, “इतने बेगुनाह मारे गए एर वह्‌ हरामौ का पिल्लां 
स्वतंत्र दरुमार अभी तकर यदित है! उसे मारे विना मु चननहीं 
मितिमा ।“ 

मत्तार वोता, “मे खद भो यदौ सौव रदा था। 

हरसू ने कहा, “जव ठक स्वतंत्र कुमार अष्डरग्राउण्ड रहेगा, हम 
म्रोगकुष्ट न कर सकतगे । मौर तव तर ¶ृलिस हमे गिरफ्तार भी कर चुकी 
होगी ॥"' 

^एमो-तैसौ सालों की । पुनिस को सात पुष्ते भी हमारा पतानपा 
सकेगी 1 तेकिन वववृ स्ते कौ गारी भीम नी ूलूंगा। मुखम राम 
गले टुती 1“ चौहान वोता 1 

दरम बोला, “अरे यार, ये सग पूजीपदि समाजवादी र" “"पुंजी 
पहने, समाज वाद मेँ । हमे यदि कृ करना ही दै वो इनको पोपप करने 
बाती व्यवस्था को बदलना होमा ।'“ बातके प्रभावसेमवलोगकुटक्षण 
स्तण्छ रटे, फिर रमेश बोना, “यार खाने-पीने का क्या दीन लेगा ?'" 

गम्भीर मुद्रा मे करट मोचते दए विन्तू ने एकाएक रमेश की भोर देखा 
भीरहँम प्र । "तुम्हारो इम यवार्येवादौ समस्या पर विवार करनाही 
होमो) मै समन्नता दहर एक मादक वेचदी जाए) कपसेक्म चारः 
द्वित बेह, चने, चाय ओर वोदियो म गुदार चल जाएणा ॥" 

~ मत्तार वोचा, “ए्क नदीं दोविङ्ेमी। म रामगंजके एकलोहार 

कौ जानता हूं । एक दिन वातात में ही जव्वामे मुनायाक्रिवहक्ट 
वनाता है मौर वेचनः दै 1" 

“जपे मातर मृरिकिनि में चालोस्त-पचान स्पयेमेंतो ये हमारी नेकेण्ड- 
दैष्ड मादक विनो । क्ट क्या जानानोमे बा जाने?" 

हृस्मुष्दक्ते वात पर चौटानने तमे उत्तरद्विपा, “वेव दौ माक्ती 
मव मादक दटटोकी मचल चूर टै! स्वतंद्र कुमार कमै जान लिए 
वगैर मृतते च॑न नटी अएना 1“ 
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रेरपास को बहुत-ती वाते सोच तेने कर भाद तीन साल ही वेच 
गई, एक रोकली गई । 
आज यह्‌ खंडहर तो कल वेह । शाम होतेही जगह वदत जाततीहै। 
जवानोंको चाय पीते 8९ चार दिन होगरएथे 1 कीडियां भी खत्म हो 
चनी थी । उनके टम्ने वचाक लिए जाते भौरफि तलवे के वक्त 
एक ही कणं वहतः ख हो जाती) कटो गएमग 
गोलियों फ लिए पसे कटा से आए अभीतो निश ना सीखना है, गोलियां 
छोड़ते वक्त हाथकाललटका शति करने कौ आदत # है। रात मेँ 
वल्ल्‌ माइक र क्वे के चक्कर लगाता, किसी से फे दोस्त का 
दरवाजा खटः खटाता ओर्‌ तेकुमारकेतौीर भाने की खवेर्‌ के सम्बन्ध 
हे लगाता भा। एके दिन प्ता लगाकर स्वतत्र कुमार गरही है 
सकरिने अपनी देवेलीमेवः हेर नही निकलता चुन्नीलालकी हवेली का 
पृराना पक्काणीदार फाटक विरूपहो गया भाकिनयेसतिरे से जगे. 
दार फाटक गाना षडा ओर्‌ छे श्ट लाना पडा । जव तकृ 
फाटक रुष्य स्थितिन हए तव वन्दुकधारी लिसन क्री दामाद 
तरेषा तरे होनी रहीं । तु-नीलल की हवेली = गा मुर्किलि थ्‌] 
कदारीपुर्‌ को गोदाम गी थाओौर्‌ सरकारने प्राने 
कलक पर पदा डाननेके लिए गोद ज्दरोंमे फिर मिद्ध करुटवाके 
भार्टनप्नानकरी प्डकको कटा र केभगेलाल ग भीर फुलियाम 
क शरमदानते वनेवानेका लग्गा लगवं 1 
ज शरणस्थलियां वदलते विल्लू ओर उसके साथी ग्रलनारपृर 
रपर आ पहृ्े । रि क्ल नुकेये | यह 
धानी जाना ओ क भमसाध्यथाः इन पाचों लोगों को तुकते-छिपिते 
भागते बारह दिनर्घ चुकेथे। लइया-चने पा सतत सान-सान 
वाते हए अव पाचोवोर > उटेथे य-बीड़ीकी व भौ सता-सता 
ती थी। युननारपूरकेषाः सेहीरेल लाइने गुज्रत थी। किनारे 
सटा हभ पि रत्यक्त रेल क्वाटरनरईश स्थलीकी हे दुढा गया। 
रीका क्काथा मर्‌ ग कोनो पर वडव व्ल नज 
ये! ठो ५। मोमवत्ती सहारे करते हए जव विलौ प्र 
गरु तो सत्तार बोला, ८ यार, वाहरसे मिद्धीके व्ल लाके इह 
ए! हो सकता इन्दं कभी बहो ने खोदा हौ भौर अव 
हते हो, कटुकर ोमवत्त बाह 
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के टट टुकड़े वटोरने लमा । विल्ू यहु व्किना देखने के वाद तुरन्त ही 
सादक्रति पर अपने कस्ये कौ ओर दौड़ पड़ा था । फुलियामऊके छौ हुए 
मन्दिरमे माग की दसी सपटें उठ रही थी जसे चूल्हा जन रहा हो । दी 
एक छायाएं भी शिवालय में इधर-उधर टहलती हुई दिखलाई दीं । विल्लू 
की उत्सुकता बढ़ गई । शिवालय के चवृतरे से साइकिल टिककर सीदियां 
चढा 1 भड़में छिपकर मन्दिर कै भोतर ताक-जञांक करने लगा । पीठे 
गर्दन पर सख्त हाय पडा, “कौन है वे ?" 

आवज्रनेसाराभय दर कर दिया। “छटा जी आप। म विल्तू 

1 
( अरे भैया, पूव मित्ते।'” ष्ट की यावा इतनी जोर कौ धीकि 
मूर्ति-विहीन शिवालय के भीतर व॑ठे लोग उठकर बाहर भा गए 1 छिदाने 
एक से कहा, ““कतुपे । 

ांदादा।'“ 

“चवूतरे के नीचे भया की साइकिल खड़ी है, उठाकर छिपा दै । 
आभो विल्तू भैया, अंदर आभो 1“ दोनों शिवालय के खंडहर में गए । विल्तू 
को वैति हए छिद्‌ ने कहा, “हम बड़ परेशान रहे कि तुम लोग आखिर 
कहां गैव हुई गए 1" 

च्रित्तू ने सारी कवा कम से सुनाई ।--कल रात वह्‌ भी दसी 
खंडहर शिवालय में छपे ये । तीन साइकिल वेच दीं जिसमें दो कट माए 
ओर कुष्ठ चना-चवेना इकट्‌ूटा हुमा ।” 

“कट क्यो खरोदे वित्तू भया ? 

“जिकर कारण इतना वड़ा हत्या काण्ड हो गया उस स्वतंत्र कुमार 
को अपने हर्यौ से मारूगा, चिदा जौ 1" विल्लू वड तंश से योला 1 

चद ने उत्तनीदही ठण्डी भावा में प्रण्न किया, “तौ यवतके 
माराक्यों नहीं?" 

"छः गोलियां हमारे पास हँ मौर परसो ही कस्येमे खवर लाया हूं 
कि यभी चुन्ती कम हवेली पर माठ-दस पुलिसमेनौं का पहरा लगा है 1” 

चिदा एक ठण्डी सांस छोडकर योला, “मेने परन किया था विल्लू 
याकि चार दिने साले वाप-वे्टो को इस दुनिया से उठा दुगा । लेकिन 
भभी तक जुगाड़ नहीं वैखा पाया । तुम लोगो में हौता जरूर मगर 
यहकाम तुम्हारे वस का नहु, हम ही क्ये 1“ 

"हुम क्यों नहीं कर सक्ते ?* 


वारह्‌ 


चिदा के दल के साथ दाल, रोटी, वकरा, साग भौर मलाई पड़ा अघ- 
मदा दरू पीते हुए तीन दिन वौत्त गए 1 वोरापुरका जंगल पासदहीधा] 
तीतर पहर छिदा उन्हं भपने साथ ले जाता ओर निशानेवाजौ सिषलाता 
या। उ्तके भेदिये कस्वे में दिन-रात चुन्नी सेठ की हवेली पर वरावर 
निगाह्‌ रखते भौर टोह लेते रहते ये । उपर के छन्जे पर अकड़ कर 
सिगरेट पीते हए स्वतंबर कुमार को मंमू ने एक दिन देव लिया । हवेली मेँ 
नगेमररा नामक एक नौकर का अनाय लडका काम करताया। मंगूनेरते 
परचा लिया था। पहली मंजिलमें क्याहै, दूसरी ओर तीसरी मे कौन 
रहता है, यह्‌ सब ल्किानाभी लग गया। एक दिन थनेसे टौह मिली 
कि भूतपूव मत्री महेगनाथ सिह के साले फा लड़का इंस्पेक्टर जगदेव सिह 
आज शाम से भपनी टकडी के साय चुन्नो सेठ की खुली हवेली का पहरा 
देने जाएगा । सुनते ही चिदा के मन-प्राणों मे पंत उग भाए 1 टोह लगाई, 
जगदेव की मुदटूटी गरमकी, मन्री फफाकी पराजयका वदलालेगेके 
त्निए जगदेव का सिदत्व भी पसो कीगरमीतेगरमा उय। सव त्यहो 
गया। चिद्‌ का गिसेह्‌ रात के भ्यारह्‌ वजे पुलिस फ वदियों में हवेली पर 
प्टुचेमा गीर जगदेव को खुले भाम यह्‌ खवर देगा कि अभी-अभी यहां 
चद के धावा वोलने कौ खवर मिली है) जगदेव सिह धाने का जाली 
रवम्ना पटकर उन्हे भीतर जाने देमा ।लूट के माल मे भौ पुलिस कौ हिस्से 
दवारीतयहौगर्द। एकं तो वदियां अधिक नही यीं दूसरे नौसिखिपे वावुओं 
कौ लेकर जाना उचित नहीं था। इसलिए षर ने विल्तू मौर उमके 
सामिथों को वहीं रहने क लिए का, “दो-ढाई बजे तलक लौट माए । 
फिर रातोंरातत अड्डा वदलना है ।'" 
काम सव कायदे हुए लेकिन वाजी उलट गई । राजधानी से आए 
हए जामों को समय से बट पठते टी टोह लग गहं थी । नायव पुलिस 
केष्तान खुद पुलिस के एक वड़े दल का नेतृत्व करते हए चुन्नी कौ कोटी 
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टम न जाव भाई, पंच कोस धरती नापौ गौर सरे मुरदन कं मुह 
निहारी + ई उलुभई हमते न होई ।“ 

विल्नू का मन, भाववृद्धि, विचार, सवसे एकाएक भूना हौ गया। 
सादषिल पयडण्डो कौ लीवः-लौकः आगे छोडती चली गदं । तदसीनगंज 
कीभीडकोदेयकर होश भया कि आज वाजार का दिनि है वहीएक 
होकर से उसने दनिकः 'भाजकल' खरीदा । सन्नाटे भें वैठकर पडा । महसे 
एक आह्‌ निकल गड्‌ 1 कछ क्षण स्तव्धावस्या में रहै फिर उसकी साइकिल 
सनमनाती हई वीरापुर कौ भोर दौड चती 

उम समय सूरजसिरपर आ पटुचा था। जगल मे पोखरके पासं 

, चारोंसायी मित्र गए्‌। रमेण विचड़ी खा रहा था ) सत्तार, चौहान भौर 

हिरम खाना खाकर आराम सेतेटे-लेदे सिगरेट पी रहै ये। 

चिल्ल कौ देवते ही सत्तार ने कहा, “अमां आ गद्‌ चड्डगरुल्ंरू ? 
अमां क्या हुआ, चेहरे का यत्व पूज कथो हो गया दै !” 

विल्तू ने साइकिल एका क्रिनारे फेंकी । आजकल उनके सामने फैका 
अर हंडिया मं वचो-खुची विचड़ी को पत्तल पर परोसे वभर हौ गपागप 
खनिलगा) 

उधर सत्तार ओर हुरसुख की नजर 'भाजकल' पर जमी हुई थी । 
शुखपात् दकंत छिद ने आत्महत्या कर ली --शौपंकः सुनकर रमेश वाते- 
खत्ति चौक पड़ा ! पत्तल छोडकर खवर पढने के लिए उठने ही समाया 
कि चित्वू ने वाह पकड़कर फिर से वैखा दिया) “पटूते खाना एाभो 
वाद में सोचा जाएमा ।" सत्तार जौर-जोर से अखवार पदृने लगा । सवं 
भुनेते रहै ! खर के नीचे सम्पादकीय टिप्पणी धी कि उकतों के चित्रकल 
कैअंकमें छापे जाणे । चुन्नीलाल सेठ को पुण्यात्मा लिखा गया या। 
सक्तारने अखवार एक ओर फक दिया आर वुद्ली सिगरेट फिर से जलाई । 
खाकर दाय धोनेके वाद विल्ल्‌ भौर रमेश भी पास आकर र्वठमए। 
रभेणनेतो फिरसे अखवार उठा लिया लेकिन चित्नू अन्दुल सत्तार की 
डिविया से सिगरेट निकालकर हिविया पर दक-ढक करता हुआ मुस्कराता 
हमा चोला, "ताते डाद्रु्योका मात लूट लाए ह्यो) कितनी डिवियां ह 
वुम्हारीजेवमें ? 

“अमां उनकी किन क्रो । ह्‌ वतताओ किः जव द्मसोगक्या 
करगे? ट्मारा स्किाना कहां लगेगा ?“ चौदानने परेशानी भरेस्वरमे 
पूषा । 


विषरे तिनके 


हायार, यहीतो समस्याहै।न खुदार्हं 
1 1, 
€ 


सालोक | १२ यह वतलामौ 
प्यूचर प्रोग्राम क्याहोना चाहिए 2“ 

ह रमुख बोला, “ छातरोको संगति करे |" 

“इतना सानं नही 


विल्नू सव युनता रहा। सिगरेट फूक्ता र्हा फिर एक गहेराकेण 
चकर सिगरेट 1 दन्ना दुर फक > 
व फक भाता ह 


हए बोला, धवरा मते, आखिरी 
भीतर हम भाजादहौ जाएंगे 
ठे रोदी-दाल काप्रवन्धहो जाएगा 1 
कया करोगे 2" 
वादमें भजग! तुम लोग भी यहांसे धिसको । गृलनारपुरमें 
के हारे-सहारे देम आज रातत र पटने जाओगे । वही 
ते का ठिकाना कर्‌ तेना मजा रहा हू 1" 
कहां 2" 
वादमें वतलाञंगा |“ वित्लू ने ज्ठाई ओर चल पड़ा । 
निस चरो वचने क्रे लिः ददर चाले छिप-षटिपकर 
ए राजधानी हवना इतना दु था कि विल्तू के दांतों 
1 ग्‌ । गुननारपुरपे नीतककी द्रौ सीधे सडक सभी 


विखरे तिनके 


लगमग चालीस कि० मौ° थौ किन्तु दग टेदी-मेदु चालने भाट ङि० 
मी० मौर वद्‌ गदं । राजधानी पटूचते-पटूंचते शाम हौ गई । नम्र वाम 
चौखम्बा रोड पटंच मया । राज्य गृहमव्री माननीय उत्तमपिह्‌ रादौर उं 
वचलू जी कौ कोटी पर सन्तरियों फा पहरा या! बिल्तू भीनरवैमे जाए 
“फिर जी कडा क्रिया, सोचा, हर सिपाही मृतते पटृहौजाग्ताटैजो 
प्कदेजानेकाडरहो। मगर ववत्‌ ही यदि यपने मंत्रीपने के रौवमेही 
चातकरं? उह, करगेभी तोजेलभेजने से अधिक क्या वर रकेगे। 
इत फरारी जीवने तो जेल ही भती । हिम्मत कर जा विल्लू, भान से 
धूसजा। जेवमें रखा एक कागज निकालकर उत्तपर्‌, अपने नाम कै वजाय 
त्तिखा--"संतोपी अनुज ववतू भाई की तसेवामें, काम अरजन्ट ।“ परौ 
लेकर फाटक पर गया । मक्ड्कर पृष्टा, "माननीय मंत्री जौ समिवातय 
सेमा ग्रु ?" 

सिपाही थकडकर वोला, "क्या काम दै ?" 

"मै उनके परसे आया हूं । उन्दीमे फाम है 1" 

माननीय मंत्री जीके घरवाते कोसतरीने दपतर वते कमरेमंभेन 
दिया। थव निजी सचिव महोदय अकडे, कहा, “माननीय बुवर साट्व 
षस समय वहत व्यस्त दै । आपको उनसे षया काम दै ?" 

विल्तू को प्रोध तो भाया कि्तु उत्ते दवाकर मुरकरात ट्ष्‌ कहा, 
"मेरी यह्‌ पवी उन तक पूवा दे ओर फिर गप्र एर रौव दियताए्‌ 

निजी सचिव महोदयने एकः वार पूरकर वित्नूकी तरफदेपा। 
पर्ची रख लौ मौर कामम लग गया । वित्तू को बुरा सगा । तनिक तेय 
स्वर मे यौला, “आप जितना भी विलम्ब करेगे उतना ही माननीय मरत 
जौ आपके ऊपर नाराङ गि, याद रविए।” 

निजौ सचिव महोदय भूनमूनाते हए ॐ । पर्मी लेकर द्राह्गस्मम 
चते गण्‌ । पर्ची देखकर कुंवर माटव चौरे फिर कटा, “पोषे वाति 
कमरेमेते जाकर उन्दंभाराममेष्िटा दो) वरिस नौकरसे षाय वैर 
देमानेके निषु कह देना। म षद्दह-वौव मिनट मेमानाहू यह उनमष्रह 
देना ।" 

लममग आधे घण्टे कै वाद ववतू माए। 

भ्तुम [४ 

विल्लू ने उष्कर पैर धुए अओौर कटा, “अर्द कगना चाहैनोकग 
सक्ते हं यवत्‌ भैया । 
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श्या वकते हो? आरामे वैटो। यहां 
सक्ता, तेकिनं देमलोगोने यह्‌ क्या तमाः 

तमाशे क वातत तो चुन्नीया स्वत कुमार्‌ पुनी चाहिए बत 
भया। जिन्होने दमे फरार वेनाकर इतने विनोमें तरह-तरह की यातना 
भोगवा दीं।* 


वियरेत्निनके 


भाभी कुर्मी पर वैर गहं 1 षहा, “म ममप्र गई मापयदो कहेये स्म 
क्याजान्‌र्मेतोफरार दं 1“ 

भाभी को हत्को हंसी में देवर कौ मुर्कयाहट धुन यर । धमनी उत्तम- 
सिने कु स्क्कर पिर कहा, “उम मौरत के मारे जाने का मूपे मी वटून 
युप दै। सौ आदं° डी वाने जांच भी षर रहै 1 

“आचि करके भो क्या होगा भाभी ? यपरधी इनना शम्तिगानी है 
किकभीपकडान जा मेया 1 

“वह्‌ पकड जाएगा । मैने जापक भया से वहूत षहमे ही यट्‌ माफ 
माफकटहे दिया हैङ्किस्त्रियोकेनिएर्मे भीन्याय मामुंमी।^ 

^ जानता हं कि भया पर आपका वितना प्रभाव है। मगरयद्‌ 
भरी जानताहूंकि बड़े राजोेताओं कव द्रभाव अपति मो अधिक भिति 
शातीदै।" 

माभीचुपहोगरई। एकः ठंडी साम टोट फिर बहा, “जापकैः भया 
पष्टेभरफेलिए्‌बाहरगएै। भापकर्टेे तो आपका खाना पह 
सगवा दृमी ।" 

“भूपते जल्दी नदी दै। सायहौपाएुगे। भेये वतिं कतनीदै। ष्टो 
सकेतोमुत्नेषदृने कै लिए कोई दिनाव या पत्रपत्रिका भिजवा दीजिष्‌ ।“ 

भैयालगमग सादे नौ वजे आए । दम मिनट वाद विल्वू के कमरेमें 
कदम रपा । मदा, "तुमको काफी देर भूमि रहना पद्व ॥“ 

“भसे रोटी मे उपादा मापते वत्ति करने कौ भूय सता रही टै 1" 

"वह्‌ भूष भो णात होगी । चतो पहते याना पा लें । धेटो भूय लगी 
टै माज सव बाहूर वाति टा दिए गषुहु1बमर्मे, तुम थौरतुम्हारी 
भाभी ।" 

“तव ततौ सुंमौ-वनियान कौ म राजसी वेगभूपा मं चयूगा 1” 

भोजन कैः समय यात श्रीमती ववतू ने ही घता । पृष्टा, "एक भाट 
गृहमंत्री धौर दूषरा जपराघौ । अच्छा व्यण्य है! म पङ इन भैयाजी 
भीकह्‌ चुकी हूं कि सगरमंनोपो भेपान हेतितो यह धयैकतन जीतन 
सक्ते ये ।* ५ 

दवतू वोत, “म दमने इन्कार नटी करता भौर मुपे सवमुच बहन 
दुःखदैकि तुम सोमो के विला वारण्टं जार करवाना पञ्च । मैभमंके 
मारि गुरसरन चाचाकोमूह्‌ नही दिया स्कवा 1 

यातत-एति चित्तू बोला, "भामो कौ स्प््टवादिवा का 





रनः 


विखरे तिनके 


उनका देवर भी करेगा, ववलू भैया । आप कल मृधे दरुडवाएगे गौर परसो 
गिरफ्तार करवा लेगे । राजनीति भला किसकी सगी होती है 1” 

ववल्‌ कु न वौले । विल्लू ते वात भगे वढाई, “पहले सिद्धान्त मौर 
उदेश्य स्वाथे थे मव सत्ता मौर अर्थं स्वार्थं है । पहले इमरजेंसी का समय 
देखा फिर चार घोड़ो वाली जनताई वग्धी कौ सवारी देखी, अव यह्‌ 
समाजवादी लोकतंत्र भी देख रहा हं । समय की हवाका हर ज्ञोका जहर 
भराहै) जीने के लिए कहीं से भी आस्था नहीं मिलती 1" 

ववलू चुप रहै । श्रीमती ववलूने एक वार पतिकीमोर देखा कि 
शायद कुछ कहं पर वे मौन निवाला तोडते रहे । वित्लू जपने जोशमें धा, 
कट्ता ही चला गया, “आप जिंदगी की असलियत को सूठे-सच्चे दलगत 
नारो से वहलाकर हमको, यानी सारे देश को कव तक धोखा देते रहगे ?“ 

अव ववलू मंत्री तेज हुए । कहा, "खाली वातो से काम नहीं चलेगा 
विल्लू । हमको अस्तित्व की रक्षा के लिए कभी-कभी इूठ का भी सहारा 
लेना पडता है । लेकिन वह ञूठ चूठ नही, नीति होता दै । क्या समञ्ते हौ 
किदहमारी ही पाटीं भकेली शूटी है भौर दूसरे सच्चे हैँ?" 

-पैने यह कभी नही कहा, वल्किमे तो कह्‌ चुका, मुले आज देश के 
किसी राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं । सवकी राजनीति आज जनता 
का दुःख भुनाने पर आमादा है, उन्हे दुर करने के लिए कोई भी प्रयलशील 
नहीं । दुग्धालय के साईन वोडं सामने टांग कर सभी ने अपने-भपने 
शरावखाने खोल रखे हं 1" 

“तो इसका सारा दोप तुम केवल मेरी ही पार्टी पर क्यों थोपतेहौो? 
क्या (तुम सोचते हौ कि) दुसरी पाटयां चोर-उकंतो ओौर एेसीही बुरी 
संगतो से जुड़कर अपनी गोटी सर करलं ओर हम सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
वनकर त्याग-तपस्या कौ टोलक वजाणएं ? मेँ पूता हं कि दवे-कुचले वर्गे 
की अौरतों पर यह वलात्तार कव नहीं हुए ? यह्‌ अन्याय क्या जाज ही हो 
रहा है ? दरभसल दूसरी पाटियों वाले पेपर पन्लिसिटी कर-करके हमारी 
इमेज विगाड़ रहे है 1" जव ववलू मंत्री जोश मे देर तक वोलते ही चले गए 
तव विल्लु.का जोश भी गर्माया ओर जल्दी-जल्दी निवाले निगलने लगा । 
गोया प्लेटमें परोसते हुए सारे "श्रष्टाचार' कौ सफाई कर रहा हौ! जव 
वह चुपहुएतो चटनी चाटकर कुवरानी सराहवा की तरफ देखकर वोला, 
“भाभी, भाप ईश्वर को मानती है या नहीं ?“ 

“क्या म हिन्दू नहींहंजो न मानूंगी ?" 
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विवरे तिनके 4 


प्ट्वर केवल हिन्दु का ही नहीं सवका 6 त 0 
“विहुल ठीक, मगर तुप कना क्या बाह ह * ४ 
“देवल इतना हौ कि हासो संस्का रगत मान्यतभि के अनूस्तार ५ 
द्‌ का दण्ड भूयतना पडदा है 1 सदुतिया मौर युहामौ कौ ८ ४५ 
मे भना हिव भी मार्गी 1 उन किम्रीपारीं ५ मतलब ॥ वा 
मप पूषठी कि त मत्री जो, आपके चुनाव क्षेमे दोनिरप 
नि व्यो नी गई?" 
५ १५ साहवा कौ व्कुरती अहंता सतीत्व की अग्निमिणिका मकुट 
धास्णकर यो उदी, "विल्तू लाला, ये तो नेहा आदमी है, जबवनदेगे 
मगर्‌ प पन्ु-वीस ट्चार ख्वं कले को तैयार हं । आप एक अच्छा 
स्मारक वनवा, सम्मुतिया-गुहामौ का। ग इनकी कमाई से या पतृक 
रप्यत्ति पे एक कानी कोड भौ न लूगी । मेरे वाप ने मुञ्को वहुत कुदे 
रपारै1" 
कवत्‌ पलो का मूह्‌ देवते रह, फिर उ, पलो को कुरी के पप पट्च, 
एक पटना देक कर दोनो यूषे हाथ ऊपर उघाकेर हयतियो के सिरे जोड़ 
दिष्‌, "पा्हिमापदेवो जी, शरणमे याए हृए की रक्षा करो 
सुवनीजी मान सेरहुपपडी, हाय से उनकी वाह को हूत्का-सा 
धका देकर बुरी से उषते हए कहा, “शरणार्थी को अपनी नेकनीयती का 
सबूत देना होगा 1” 
^ विना मापे ही पड वचन देता ह फि कल तुम्हारे देवर भौर उसके 
साथियों का वार्ट वापस ते लिया जावा 1" ¢ 
“सके साय हौ पको स्मारक के लिए जमीन भी अलाट करवानी 
टी ।" 
_ "मका उपपि भी वताता हं । आजाद होते ही विल्तू यह्‌ घोषणा 
कृरेया कि हम परमौ युगल का स्मारक वनवाएुग। दूसरे दिन फिर यहं 


भोपमा भौ इसीकौत्रफत प्रतारित की जाएमौ कि श्रीमती मजुला 


उत्तमरिहने स्मारक वनवाने के लिए निरी स्पते पूरा खयं देने कौ उदा- 
सना दिलाई है!" 


४ पिल्नू भूक पकर वोता, “भौर यह्‌ भरी घोपित कर दू किश्रीमती 

षट्‌ स्मारक में अपने मायके काप॑ता लगाएंगी ।“ 
ची ष प 1 यवु वोत, “गरे दनक माय क्प ो 

^ पषाभीतोमेरी 

सेषु का ही है 1" जव माननीय सृद्ीजो हाय धो देये प्रव हाय धोने 


विवरे तिनके 
$ लिए पेड विल्तू ने कहा, ‹ यह स्मारक भाप भावी इलैक्णन के 
लिए मुनाफा घने जाएगा | पालिटिशियन ह्रकाम में 
है" 


दम्हारे 
उनसे कह कफ च्लाथा कि रप्ुलपुरमे कहीं 
सोचता ह, दसौ समथ चला जाडं 1 


वतू म॑तीसे अ धिके वड़े 
कीजिए। भुवह पाच वजे मेरी 
बही सुककर भाप लोग चलि 


राते विताना। म 


रौवसे वले, "जादए, आराम 
कार तुमह पटुचा देगी! दौ घण्टे 
एगा। तव बारण्ट वापस ते लिए 
जाएुगे 1” 
१६ ~प विल्तू सोचता हा, क्या यही ह स्वतंवर 
हवेली कौ दीवा नीव से तेकर ॐ 
भारहीहै। इस 


र्‌ 
तके वा 


भारत का मन्तव्य | 
तक चिटक चुकी ह। वरारे 


= 

तरह 

विल्वू मौर उमङेसापिवोंकेफरारटोजानेमे गुरमरन वाद्‌ दृखौ 
तो वहून य किन्तु उम दु को मिटाने के उपायभी निरन्तर करते टी रे । 
सपनी पीदा कौ मागषर वे अपनी दक्तरी राजनीति की हडिवा चड़ाकर 
उमोको पकाने में दत्तवित्त हो गए। वह्‌ भौर रिपोर्टर चक्रपाणि, दैत्य 
अकमर मौर उनके गुरो के पोषे हाप धोकर पट हुए घे । गुन्दा तो पहने 
ही उनकी शरणागते हो गद्‌ थौ । उसके पति भगत जी° लाल जीउर्फश्री 
पूरेलात जौ भव धुटकन्नू के दपतरमें कामकरेै। गुनन्दासंतोपौके 
राथ विदेलमेंटै। जौ सात परमे वच्ये प्रालते दह मौर दपतरमे केवर 
फी सायां गनाते है ॥ कत रात जव वित्तू बवल की कोठी मेधात्तव 
भगत पुरेतात जी मे गुरसमरन वाद्‌ के दरवाङ् कौ कुण्डी परखटाई, “वाचू 
साहैव--वावृ सहेव 1" 

गुरगरन यावू को भंय अभी थोडी देरपहतेहीलगी यौ क्रिः पलनी 
ने जगा दिया, "देखो, कौन आया है ?" 

गुरमरन याव्‌ नीचे उत्तरकर वैटक केः दरवाये केः पास आप्‌, पृष्टा, 
“कौन दै 2" 

हं बावू साहव, जी लाल +" 

लाष्टट खुली, दरवाया दुला, जो° लाल भीतर माए अआौरअतेही 
गूरसरन याबु के चरणों पर लोट ग्रए । रोनी आवा में कटा, “भरे प्राण 
वचाइए्‌ यावृ साह्य ॥” 

“कयो, वपो, क्या हभ, क्या हूजा । भगत जी, बोलो तो +” 

उंगली से भये पौने हए धूरेलाल वोते, "य! करू वाबरू साव, वु 
पददा नदी जाता । वेष सतगुर साद के सवदयादञआरदैरहूकि 

भूया होदगा वावला, वदरा होदगा कान । 
पावतते परगुल भया, गोयल मारावान। 

अव भ वच नही पाञगा बाबू साहब 1 अव मुप्ने कोई वचाय नटी सवा, 
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"अरे, अभी-मभौी वंसी आया रहा 1“ 

“कौन वंशी ?” 

"वह छीपी टोले का गुण्डा है, इजूर। उक्टर गोयल नेते अभी-अभी . 
भेजा था | कह गयाहै कि हाथ-पैर तोडके धरदेगे, घरमे आग लगाय 
देगे । वच्चो को पन-धुन केक" "कक. वाव वनाय देगे ! अरे मेराक्या 
होया नाथ 2," 


गुरसरन वावृ क्ट सोचकर वोले, “चलो पहले चक्करपानी चौवे के 
षर चलते ह! उसको साथ लेकर थाने चलेगे 1” 

चक्रपाणि चौवे कौ छेपासेओर दसं स्पयेकेनोटकी वदौलत थाने 
मे गोयल कै खिलाफ जी लाल की रिपोर दजं हो गई । यही नहीं दूसरे 
दिन सवेरे ठी भाजकल' में प्रकाशित होने लायक एक उम्दा खवर भी वन 
गई । गुरसरन वातृ दैनिक भाजकलः की एक प्रतिजेवमे उलकर लखनद् . 

गए । शिक्ञामत्नी के पीर ८६० जगदम्बा सहाय उनके सगे फूफ़रे भाई 
के दामाद है उनसे स्वास्थ्य सचिव के पी०ए० की क रिष्तेदासै है। 
उनसे उन्हं फोन करवा के डाक्टर गोयल की काइल पर होने वाली कार्य 
वाही के सम्बन्ध मे पुता कौ, कहाकि हमारे मकिल-इन-लां वाव 

न्व 1 = 


ग मे 
गीर वनारी पानवालेकी दुकानसे आर पानोँकी पुडिया अपने प्लास्टिक 
 प्रीफकेस मे रखकर लाए । जगदम्बा सहाय के रिग्तेदार यानी स्वास्थ्य 
चिव के पी० ए° साहव भी गुरसरन वात्‌ के नामरासी ये। अतर केवल 


विचरे विनङ 


तेना हौ धा रिः वे जपना नाम गुद गुदयरण वमा निग्परेये भीरप्ट्मे 
ये गुरमरन वाद्‌ ने गुरशरण याय को प्ते पानो ष ृष्िपा पोतररमेग 
कौ । वात माने वद । धीरे-धीरे षठा समा ङि गुररप जी गुरमरन बावू 
फेः चिरजोयकेरगे सादृ ष। उनके वटे दामादमे भी उनका मरबध 
निकल आया । भव वान वन गई । गुरशरण जी गुरमरन के टे यन गपु । 
गुरमरन यावृ डाक्टर गोयल मौर नौवतराय पे विदद चार्जेगीटमामनौदा 
वलाकरलताएये। गुरणरयवर्माने उनेदेया सौर मटूमनिप्रण्टणे। 
मगौदा कु मुधारं फे वाद दाप हूथा । कस्ये की नगरपालिका के ्रनामकः 
कैः नाम स्वार्य्य सचिव का आदेन हो मपा रि हाक्टर गोपत ओर मौरन- 
रपि फो निनंवित कर दिया जाए । पोस्ट किए जाने वतेपर्व्रो कौ मूमौनें 
प्रतासक कै नामं सिव का आदेण-पय्र रजिस्टर करया कै गुगमरनयावू 
ने उष ततिं्ाफे फो मपने प्रीरकेष मरा मौर युमी-युगो पर मौर 
माए्‌। 

परमे गुनि्यो के फौववारे ट रै ये । उरक टट तो अपनी गनी 
पुमते ही उनपर पटने लेषे) कुण्डी यटेगरटाईनो चिन्त ही द्वार खनने 
आया। देधरकरवावृू जी कौ वाटे यित गदं) बेटेनेप्रादष्टृद्‌। मम्मी 
ओर "पापा" ने एर दूमरे को इतनी आनद ओर गदगदनेहेभगी जायो 
देया द्रि गुरसरन पापा निष्टावरहो गए्‌। वेटेमे सव वातेमृनो फिर 
सतोपते योने, “आाजमेरो वदी गुभीका दितदै। लौ यह मिगग्टका 
पारिटिषुम्टौ रथसो, हम तो पीते नही । स्वान्य्य विभाग मनम्‌ ये 
किन्तु वहां पाने दही काम चत गया। कल मति गोयल ओर नौवतगाय 
कां पत्तासाफ हो जाएगा ।'' दने मे चित्लू कौ मुक्ति परर उन वधार दने 
कै लिए दु भौर लौग आ ग्‌ । बान पपोष दूसरे ग्गोमव्रर गट 

दूमरे दिन सवे दम यतरे ही गरसरन याव्‌ प्रजामक केः दयनग पट्च । 
उनके पी० ए० चन्द्रपकार अग्रवान ने वडी आवभयतकौ दृषा य 
कष्ट दिया, वावू जौ 7" 

"अरे भाई. कम्ट-वम्ट्‌ क्या. ममक्तलो मागत मव्िनिलीरै। क्त 
राजधानी गया या, वहा टेन्यमेकेटरी ङे पी णर हमार एक न"मरानी 
दै, कु रिस्तेदासौ भी निक्न आर । कहन लग जानानः ब्द 
करने वालाहू। मैने का, 'हिम्नच रजिन्टर वरर नवा कन मृद 
ठोजिए, कल सवेरे ही पटूवादूगा, मो गवे जगा! वल्वन गौणम 
सेए विद्टी मौर पानो को पृ निकालकर मनर नदी चन्र 















विखरे तिनके 


काश मुस्कराए, पान कौ पुदिया खोलते इए कहा, “मेरी वेअदवी क्षमं 
कीजिए, वावूजी । दरसल मापको तो गुरुजी कहना चाहिए भौर हम सव 
लोगो को गुरसरन |” चन्रपरकाग्र ठहाका वगाकर पान मुहू रने लगे । 
गुरस्तरन वावू मुस्कराए। 

्रीफकेस में हाथ जलकर एक भौर कागज निकाला आौर उसे चन्द्र- 


चारियोकोकड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए 1” प्रशासक के दपतरसे 
उतरकर गुरसरन वातू नीचे अपने प्राने दफ्तरमें भए । दफ्तर एस० 


। डाक्टर कुलश्रेष्ठ स्टेनो की मशीन भी खटखटा रही थी। गुरसरन वात्र 
के दपतरमें धुसते ही -भाइए-आइए" कौ धूम मच गरई।वै भानस महोदधि 
केपास ही कुर्सी पर वैठ गए मानस महोदधि कौजावेषर थपकौ देकर 
पृष्ठा, “अर्‌ युनाइषए पण्डित जी, आज आप्‌ सवेरे-सवेरे दफ्तर कैसेआं 


अर राम-राम शर्मा जी, अवक्या हाल है उसका, कितनी वेड्ीहै 


धमी वोत, ¶चिन्ता कौ कोई वात नही, चातरूजी, भगवान ते वचा 
वा । अटकेसे दाहिनेक्धेकी दधी उतर गई यी । एडजस्ट केरवाती। 
स्र चवा चिया दै। कुष्ठ दिनों मे ठीक हो जाएगी 1" 


विरे तिन 


"भगवान्‌ रभा करे! माजश्व तो दर्माज पूर्‌ टी मन, साह्िं 
ठम अघाध चाहं जाती ष कि आए दिन एर्मीष््टटेते हरे 
६॥" 

मानम महौदधि वनि, “जयो गुट मत पू्‌ । हम तो गमरतेये करि 
ददि लामन म थनुलामन आ जाएया पर यहात्तो मभौ मापम्मनेदहो 
भौरभी ौपटदोने लगा 1 

दाक्टर बुलधरेष्ट धीमती याधी केवह भक्तये, योन, "्वेयेनारी 
व्याकरे? जव हम-भापटौसवतरह्‌ मेयौषटहोगप्‌ ह| दत्मगतपे 
विरोधी पायां उनको सरफार को चतने ही नहो देवा चाटूनी 1" 

शमि वोत्ते, "विरोधतभीटोताहै जव बोरटूनक्यर्‌ कमोष्ीती 
है।" 

“अरे कमिमां तो पचागों है । शंपटी नाव को येना आमान नष है, 
शर्मामो," डाक्टर वुलघ्रष्ठ योने ) 

बातों को राजनीति के चक से निकालने रे लिए पर्मानी ते गुरमरन 
यावृ धोतते, “भौर सुनाइए धर्मज, वाद्‌ नौवतराय कटा षु ?“ 

“वह्‌ भाजकल अपने कमरे भें वैटते ह, वायू साह्य, सौर एग दप्त षो 
साह भी भाए हए है“ 

गहय यातहौदहीद्द यी दिः एकाएक उपप्रलामक महोदपध्री 
रा्रचिहारौ टण्डन भौर उनके पीठे प्रणायक कैः पी ए० याू षन्दरयाग 
मै कमरेरमे प्रवरेण क्रिया 1 सवलोग भादरसे उट श्ट । हेत्य अपमर 
हक्टिर गोयल के कमरे कौ भोर जति हए वन्रप्फाशने वायू गुरगरनको 
भख पारी भौर दोनो मुस्क दिए + मानम महोदधि मिध्रजोकौदृद्ि 
तेपे मूर्कराहर्टे ष्पी न रह सकी । उनके भीतर जाने केवादष्रटा, 
“यह्‌ टण्डन ओौर चन्द्प्रकाश यहा क्यो आए टै ?"' 

शर्मा योते, “पत्ता नही । मगर कोई एन्द्राआिनिरी वनि ष्जमूर। 
अरे भाद हाटर बुलधरप्ट, प्रपनदुण्डली सो तगाभौ\'' 

गुरगरन वादरूनेवीचदहीमेटोकर दिया । “क्या प्रशन-वशन की वान 
करते हो यार, इतनी वड उ्योनिप विदाकोद्तनीषछटोटी-टारीदानाक 
सिए तङ्लीषफदेनेको जरूरत क्याहै?"' 

"टीकर कहा) एमे प्रहन कुष्डली कया करेपो नर्माजी > भवनो उत्त 
कुण्डली यनाने को कटिए। प्रष्न तोः." मातम महोदधि कौवानअप्रूी 
रह भरई। ए्चऽ भो० साहव के चपगामीन आक्र शमि मक्टा, ` टण्डन 
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विखरे तिनके 


साह्व आपकी थादकर रहै ह1 


श्माजी जल्दी से उठकर चले गए । मानस महोदधि अपनी कुर्सी 
शुरसरन वार के पास खिसका चष भौर धीमे स्वर मे पृछ, “गोयल 
+. 

पस्वडेड 1" गुरसरन बातरूकास्वर धीमा किन्तु अखे खोर से वोल 
जटी, “नौवतराय भौ । 

एक गहरी सांसिके साथहुकारी छोडकर मानस महोदधि अपनी कुर्सी 
परतनकर वौ ए । तभी स्टेनौ ज्योतिपी अपना हिसाव फला-समेटकर 
भरसन्न मुद्रामें वोले, “रिटायरमेण्ट क्ते वाद हमारे पुज्य वातूजी 
रज आज पहली तार आफिसि में पड़ी है, कोई बडी वात तौ होनी हू 


वड़े साहव के कमरेसे डाक्टर गोयल सिर गटकराये तज्ञ लाल 
हे लिए उपभ्रशासके टण्डन्‌ जी केसाथ निक्ले। सा 


1 । उपप्रशासक कौ नजर गरुरसरण बाबू पर पड़ी, मुस्कराकेर्‌ पुषा, 
हिए, आप यहां केसे 2" 


अनममभृरकी भदत है, हुजूर्‌ । कभी-कभी पुरान मिनस 
अता हूं ।'' गु वावू के कहते ही उ का साय छोडकर 
र गोयल ते्गी ष दपतरके वाह्र निकल गए । टण्डन साहव उत्तर 
र धीमी चाले निकले । जव शेर निकल गातो दप्तरी चिष्धियां 
ने लगीः। मानस महयेदधि पुस्सरनवातू की जपि थपथपाकर्‌ वोत, 
री । जयहे ॥ धुनि त्म्हण्डा । जय रपुवीर प्रवल 
। (आंखें मूदकर अपने दो कानों को ल षईभीर दाथ जोड़) 
र सहयोगी दर्चन सिह रदारे काक्या होया भाई । व्हभी 
मेये ये मारे जनम-मरन > मतिप्रसादभी यै |» 
मत्ादे सुनकर कं पञ्ठे। मय गुरसरन तानू कुर्सीसे 
गर्वभरी वाणीरमे च) ले, “भरे, , शेर तेदुये 


विदे चिन 


भ्यो, स्यार को भो देय निवा वाएगा । यतृ, ददानर्मानिो शोपा 
मौर नौवनसयको विदाष्को भुभग्ामना देवा हौ घा 1" 

गुग्मरने वाव अपने पृरानेकमद षी तरफःमष्‌ जहां मानी नौदतराय 
मे घाते रट ये 1 उनके चने जनेकेवादमानग महोदधिने कमी छद. 
फर उलन ट्‌ एक अंगदा सी, पिट कटा, “समय अव कटिनिने भृटिनिनम 
भारटारै, वुवधेष्ट वाब ! मोचन ह, प्रोनेच्योर र्टापरमष्टनेरे पर 
वट जां भौर श्रीराम सीर्कारङे ष्यानम टौ ममय पिताञं। गृ 
भव तेजौ गे उच्नेगी । (द्वे म्वर ये) ये मारे वा मह्य, दप्दर मे पपु 
नदी द, यह्‌ ममहा नो मव जने 1" 

“भव यहां कौन आएगा, मिध जी?" 

“मिध्रा पदां दती तो उत्तर देनी" 

“गलन हद महाराज, क्षमा बाहां, लेकिन घलततीवानफयोन 
तोट में ममदत्ताहटूं सि मु्ताके अद हौ भाएगे अभी तो 1" 

“हा, वोररेनेटरी षयेक्टरटीद्नांदोपमटै, पिनाक यहौीभा 
सकते है। विन्तु मभीणृटकटा नही जा मक्ना। याजके राजनौतिमे 
भैया, जिसमन पौवा-पनरौ वेट दाप वहो सच्चा हृवबद्रारषटै।" 

“आपी थान मन दै \ उपोनिष केअनुमारभी मन्‌ 85 सकनोष््न 
ही गिनि ममयटै। डे-यटे उनटफेर टो मरने ।" 

उसी ममय वाव नौवतराय वाटर भषए। चरा पक्मयरागषट्मा 
तेकिनि भो ट मुम्बरादेटकेमायमवबो हाप जोषकर कटा, "अष्टा" 
खत रदो भद्तेवनन हम तो मटर कर्ते है ॥" 

सव चुप रह। 

चटञ्नू चपररामी नौवनराव कैः पीटे-तीठे दम-पाव पद्म गयापर 

उन्हेनि पोट मुद्कर भीन देया, मरने दपु निकल पए छज्ज उद लोटबर्‌ 
दपतरयेः कमरेमे आया तो मेड ई यीवमण्टा होररनायनव्टा। 
पिह दादु-मृये वति दुदने-पनने छर्नूराम को नाचने दयक गभी 
हन पष्ट यात मजाक को मोर वहने नषे वाटर बा्‌ गुग्मगन साव 
यन मदमद पुग्डयता, दिप-दिप-गा चमक्ता हूडा भव्य मुदा भ्ठ 
पुराने कमरे दरयाङे पर नरा ( बृथदृरटनादोक्दमो को धानम 
पघततेहृएवे बाहर आ रदैय। मानम मनं नेनरर प्न 
अपनी जयत्रपकासे मे सपश, `उप, जयहो ) आपको प्ररत एरातमषौ 
माथा स्यर्माश्षसोमे निने जने दे योग्य दै! याट्‌. वाह्‌. क्या बटेना ।" 
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छन्जूरामने श्वर हो,दप्तरन हो देसे स्वर मँ ललकार कर कटा, 
अरे मिसराजी, आप तो खाली कथा ही वांचते ह। गला वाब्रुजी ने यहां 
प्रितच्छ रामलीला कर दिखला 1“ कटकर छज्जू 
चरणो पर्‌ शुके गए । यह्‌ शायद पटला ही अवसर था जवं 
उन्हं मिश्राजी कहने वले कीटाय ने खीच सफे। बाघ साहव की आवाज 
मे अफसरी रौव सलक्रा, चपरासी को क्षिडककर्‌ कहा, “अव पुम्हारे 
रिटायरमेण्ट कै दोही तीन वरस रहे गएहं। अदत बदलो । तमी 
सीखो। जाओ ।'' 


पवसे रामाण्यामा क रफे दरवागरेके पास 
"भरे भाई मिसिर जौ महाराज, आपके साथ जर एक काम था] 


भानस महोदधि जूते मे वैर उल चटपट अपने कौर यी सिलवरे सीधी 
करते हुए गुरसरन वाव केपास आए । 


हाय रखा ओर दफ्तर की सीहियां उतर. 


आकर कहा, रजी, तुम्हारे विजनेस की वात है 
अश्ना कीजिए 1" 


हांगफाग से हमारे वेटेकेसाथ एक वहीं के रहूने व 


व मानसर महोदधि 


जाकर फिर पलटे, कहा, 


1 देखना चाहता है । उसने लिखा हनि 
संगीत नितं अकादमी जाओ। ग 
तू + ,)? 
लू । 


मानस महोदधि ने गंभीरतापूर्वक कहा, 


जव अरवपति ओर विदेशी 
हतो भगु भरुरतभी "जाकी रही भावना 


जेसी के अवरूप होनी चाहिए । 
अर वेशभरपा कौ तड्के-भड्क ` 
सद्धे विलायती भारकेष्टरा के साथ] 

ठी, बड़ी प्यारभरी दृष्टि से उनको 

" "हमारे वस्वै कै रत्न हभाप, तिजोरीमें 
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“जरा स्यादा है मिमिर्‌ जी] 

“जवनो दक्षिना मने दम्मे गतेदीनदी मराराजष भरे रनर, 
म्यूडिग्िपनो, माकन्द, वेयपूषा, राजधानी मे मिष्टा शोपटा तर षने 
ते जने कार्या इन सवा वनुमान समाद्‌ मौर गही" मये दषितो 
उनके लिएुतौ जयश्री राम जानकौमरकार कोञारनोनरतद जो 
शटा वदृका दीजिरएभा +" 

फु गुरमरन कु देर मोचने रट्‌, फिर कटा, "दीक, माप्क्त 
हमारे मंसोपी परनाद कैः दपलर म चते आद्‌ । यते के विषम षथ्पौम 
ते सीजिषए, मगर एकः एतं है, वट्‌ भौ मुन सौगि 1“ 

“मुदा 1“ 

ट्म मटीने कौ वच्दीम नारोप कोोषोहोगा। कटां रोषा, रट्‌ 
आपके वाद में वहलाया जाएषा । मेरा ध्यातदै किः राजधानी कैः पष्य 
स्टार होटत "मौर्या मे जहां वह्‌ सौग रहर उन्दी का आदिदोरिपिम 
बुक करदं । बही भौर भो बद्व लोग, मंव्रो-वद्धी वुषदा निषु 
जाते!“ 

“अरे, मभी म्ह दिन रै ! कल मे दौढ्-ुष पर मूषा तो पह दिनों 
भे ष्व पवक टो पवग । सैर, एय टीकर होगा! अपि निरिवित्तदटी 
जणाएुं। 


पिरे तिन 

नक्मनि्पो कीभम पद्यदौ, नुटीनाटग्दारै तुमण्टंद ए्नौदेर 
से? 

“यो, दसा, सकरान मानकिनिने वुतवादा यामो". 

“याद्रूमाहिव !अरेवाबू वित्तूरर जहे?" सोग्निं को पतयो 
मुरमे मावाक् बाद 

“कौन आया?" 

कतली मेँ दूध-चोनौ दत्ते हुए म्तार को हनी आ यई, "वाट्‌, क्प 
नाम्लिया टै वित्वूसरन।भवर्येभोपहीक्टाक्या +" 

“कीन है भाई?" कहते हूए चित्य उठकर सौद्िपो म तरः प्के 
चता गया। देयते टी दट-रू पटना मगर चूषरदा। 

टेदीकतीन की पततून-युग्तटं, यादी षौ रोपो मे पाती परिपा आर 
वुगाटं मे शां्ती कृष्टी रे साय कपाल पर्‌ दनम शय रामाननदो गन्दा । 
दोदरे बदन बे दादी-मृछं याते भगन्‌ जौ० सावो ह्यत्र मुपराप टात्‌ 
प्रोता सरकाये सीदं कैः दस्याङे तकः धा पए\ पिल्तृ सरककर्‌ एषः 
किनारे हो भया) रमेण भौर हगमुय मम्देसङर वैट गए । सत्तारबपो भौर 
मिलारो मे चाय मोजता रहा} रावकौ तरफ़ दोनों हाप उटाकर भोमें 
निपोसते हुए "जै सदगुर सादैव' दया मौर पाम प्ट टृ वित्त षौ तरपः 
देणा । वल्ल योता, "वदिए्‌ ।" 

भगत जी सामने वैठे हए रमेण को ही चिल्नू समप रहै पे दततिर्‌ 
अवडकर यो, “ददा, मगर भापते नही। म श्रीमान रित्तुमरप 
ली 1) 

सत्तार योता, “अजी भगतं मुनन्दामरन जी साहव, आपि पिह्नू सरन 
शेहीयातकरष्ेद। (रमेरकी ओर सिद पूमाकर) येतौ वित्ती भरन 
[अ 

पौत्रदःर भगतनी दे तेरर यदन गए, विष़निषटने दृष्‌ पिन्व्‌ श दपा, 
पहा, “आपदो बाबू युरमरण सासजी कै मुपुवर है 1” 

्जीहा, आए वैटिए्‌ +" 

भमा कौजिरमा ) मापो कभोदेष्या नटी षा" 

"कोद यात नही 1 वैटिषए, वाप पौ्िषएु 1" मत्तारने प्रहता निवा 
उनके सामने स्या किर मोरो कौ नरप वाय के प्याने यदृते टप्‌ पटकः 
कहा, “अरे भादरं ह रभू, पहवाना नही दर! य < फेम भयव तूनन्धा- 
सरन” 
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विद्रे तिनरे 


मदगुर मारव मेरे निए मैक यरग षटूनेतिगरु च । मगरभेरम 
सियाभीवृ्ठदटोत्ादै। मेरौ भम्मा क्या अपे वमे होक टादुर ब्व 
रह्‌, मेरेपिताको तवेदार यनी? उनी दो-दो टदुरा्ने दस निवी 
भौर्‌ भरीभम्माने युते जनम द्विदा छदुर वच्यूमिह्‌षौ जमादषा 
दवतीता वारि दोहे भौमे अधिकारो नही । कारन किमरो जम्मा, 
भरो जगदम्बा, नीचजातकौयी। यो क्या हूरामजादौ ब्रहो जारमी? 
मेरी सृनन्दाकोष्छिरि हरामजादी वपो वहग? मौर अगरटै नोने 
हेयमजादी बनाने यानि, ऊनी जति वाते-ताष्न पानेन वते 
अर्यात्‌ थाप मवसोर्गोकोभीहुरामजादया व्क हरामद्दूदर नटी बहा 
जायया?" प्रणत को लकौर्‌ अपनी आते सत्तार माणो गोपी 
ीचनेकेतिए्‌ गदेन उपर पुमादी। 

भ्रगतजीकौ उलट वानीने पोड़ोदेर केः तिए मको अयने प्रभायमे 
वांपरनिया। वह्‌ सक्नाच्ित्तूने तोष, पूषा, “तो आप यहा क्िमिविषए्‌ 
परे है?" 

"ह, अय मापने कामयोप्रतन निपाद । पातय ङिषन सना 
फास नियूयाकं ते युनन्दो की एकः चिट्टी भई टै, साय मेंएक्फोट्‌ ष! 
आपके मिरोमान भाद सिव ओर यौ समुरौ मनर्गाहयो रने मोर 
भआम-पाम देर सारे मृष््े-गुदियां, चितोनि ओर घोज यग्तुओ फ प्रदरमन 
होरहादैमा मौरलिपारै, ट्‌ तना, मयंक एद रस्मी पिपसौफाम मम्मी 
पापा । पैर, पाणा चाद जित्ते यनाभ हम गृठनदी बहेगे। हमा 
भामिरवाददहै। बारीजोयेनि्राहै किः अकत भयतुर्भटीकतन्ट्ने 
तुम्हारोद्रखमानकसतेटैकेनरी करते मोरजोन करे तोबट्देनारि 
आकरः उन्दंठीकः करदूमो। मोदममे टूमाराभारो भमानहा 
1 तडक्विां अयरययारोकोरटैषय्नु मयंकतोमेरादैभीरयेमंराभो 
भरपोकिक्यावोसमुरो आपद मुतेतनाङ नो नटी देषो + 

लम्बौ पार्ताकाश्रम पटक वे तोटकर वित्वूने षु, 
भला म क्यादे सक्ताहं?" 

भ्प्नोतोनरीदे शर्ने. ई जाननाहू। तो ष्द भरदाम करः 
यारि भाप अपने भाई सादैयसेकदिएगा रि उने पौवीग पट्टेमयन 
पे पाम रफ वाकी हमारा पर उमम न दुद्व । हम पके पोवमच्ने 
टै। मारौ मावरू न बिगाड़ +" 

"जापकी मावरू अवह क्हा।वहनोनुट धुरौ ।“ मनार नेषद्‌ 











श्मशा उत्तर 
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भगत जी० लाः नै 


तने उन्ह षूरकर देखा, फिर एक क्रोध भरी हकारः 
सी छोडी । ज्ञोला उठा या, खड़े हुए, कटा, “हज काव ठ्.वै-हवे गया केती 
नार क्वीर। मेरा मात्या खता 7 न वोत पीर)... एसे पीर 
देमको क्या चावे । आ लोगो के रण देस रसातल भै जायरहा 
रै।गौरभौ ॐ& वड-वङ़ करते निकल गए । 
`उ्टी। परवेद 1“ हरसुख धिना के वोला। रने चौहान 
छा, 4क्योवे सले, अव तकं ग्ांमरगयाथा ० 
अरेमर्‌ जिदा हके भा रहा हृं मौर तेरेलिएु भौ जिदगीका 
मलाया हे 1“ 
पन सोग उत्सुक नज उ्सेदे चौहान बाला, ^ 
हरमे विल्लू के पाने चपराक्ती ग कर गुञ्ञे इसके भेया के दत 
लाया 1" । 
नरो टकर ग भेयाके स्मगलर कम्बो काकाफिनाभा रहम ह 
स्वागत--" 
2" हा, मुखे 


विग्णरेनलिनर 
पमौ र्पवे सोत्र?“ गप्तार उवक्पटा। 
ष्टावहभीरुटाद्ियददमे पमि इायर्ग मेधी तद्दे, 
खादित गयर्नमेट मे या दिजर्ननम।" 

“मुतेते चनभैदा! यवन्‌ मनरोमेमनरो वनकादेत पे तिर्‌ नि 
दिनि करदं मके पापा" "वय । चोरादि दे "्यो.ज्टाप् का माननानो षट्‌ 
रोवी-रोदटी कमर्ण । रिरएरवोवं( हो मातो--मय जदनीषटनो 
टैयार।" 

हुरमुगर आये निकालकर गूर्साया, "मान, अनो शठ दिनोवह्नो 
एष्टीस्मकमाकेटिपरवनकरहमलोगोकेसाय नाम रमाराभौरभय 
स्मयलरी के माय नारः कटरएुगा ? विन्द क्ते देथ, वण-माहस्व यद 
कार ७५११ 

"त्तु करस्ना, म नटी । माप, दो स्यादत सायक दहने" 
छनफे लिए रोद कमानाषही मेर निए्‌ सण्यी देत मवा 

टा यार, मेरेमायभो यी समम्या दै! दिता रवम पीति (यदे 

भाई कत्म हीरे वननेषी धुनमेहीदो दरम पटने यगनीप्नीभौर 
यल्नीशोष्टोषृरःर यम्वर्दगए्‌ गये जीरो बनकर यही नदे ¢ ( श्पतणग्मे 
ते बिद्ढी-ध्रो भौ गही माहे । गेत वटादं परदेकरमुगागा तारा 
रहा दै । जीविका मृते भीदृकार रहीदै। उव राग्नाद्यूवादैतोवदन 
कह्मा । जनना अभो विद्रोट्‌ केषकावणर ना+ मदगे पाटे 
द्तने जीवनो म जु येनना मरी अल्माद्न गवारा नटी!" 

"जा माता, गरा करा 1 भमी पिन्नू आओर रमन मरे गाप) 

मत्तार विदु गया, वीता, "तुम्हारे निने दां नोन साय क्मानिर 
है। रमेयके वाप दन-वार्हं साये मानामोटै । नुम्टारे बाय नुमम 
लाधर नारतर हीं मयर वारिमतोनुष्टीदोनि । ग्मयकेभो ` ` 

चानं ष्यापल्ट्रादेरर रमण योता, "भर. नोन-चाग ध्न षट टम 
पापराह्मारे यदाओआषएय। कम्य रामनोनाक्ययोषीव्राव्टी मृरर 
॥ # 61 आदि-नेने 1 भप्त उन्दानि मरे फार रै मामन भाक्ठष थान 
वहा अच्छामोकाटै। स्मो र दलियाकी मग बा साभ रष्णः। कैन 
मना करद्िपाफादरभ्यी कोन शि यरेनोन लदरौ मे अमर षक न्वः 
यनेतोष्टर्गा नही । वटधपं मे नी राणया। 

"हा भाई, अभग उने काम दाग सयषै नोवार तम्र 
हि्निमलिग जाएये वेदा सदर वमारईमे गवे उडाना भौन नद 





,५द 


विखरे तिनके 


चोरींसे जने का नाटक येलना 1" सत्तारनेफिर नुटकी ती) 

घडी सरसि छोडकर चौहान निराण स्वरम बोला, “दा सेव] अव कछ 
रसो की वैचारिक हयी यनती जा रही है, गरीवौ का भिणनरी उत्साह 
चपट होताजा रहाहै। आदर्णोके ण्हीदभी वनेततौ किसलिए, अपने ही 
पमाजवादी साथियों कौ धनणक्ति से मार खाने के ल्लिए।“ 

रमेण कर त्यौरियां चद्ी, "तुम कहना क्या चाहते ४ 

“वह्‌ कहना चाहता ह कि धनी अपने धेटो को समाजवादी नेता बनाने 
कोभी एक विजनेरा एन्वेस्टमेण्ट समते ह । यानी उनका वेदा चैता ओर 
मिनिस्टर वने भौर हेग गरोव लोग साले उत्तू के पट्‌्ठे ही वन रहं । जसे 
धेर्वरेी रहै । बाहु रे... 

प्तार की चरी-खरी कहनी रमेण को सुभ गई, ताव में बोला, “तुम 
भेरी एंमानदारी भीरमेरी समाजवादी निष्ठा पर्‌... 

भल्लू वीच मे पडा, हा, “भरे यार्‌, ये आपस ही में तानाकणी. 

दुम चुप रहो, विल्तू। गभी एक वार एस रमेण कौ हिपाप्रे्ी का 
मुह तोटुगा। तुम चतर म्री जसे नेता वनोगे, रमेण? णरू मे आदर्शवाद, 
फिर महत्वाकांक्षाव।द । पृहागी-सरयुतिया अन्यायसे तवाह हो जाएंभौर 
भन्यायकी राके लिए भवत्‌ म॑तरी पुरा पुलिस फोसं लगा दे । बाहुरे 
समाजवाद । चिल्ल हमारा भरेस्टहो भौर एनका स्मगलर भया उनकी. 
छत्रछाया में गात का ओर उन्हं भौ मालामाल करे ? ` वाह रे 
समाजवाद 1" 

चौहान की तेकी को रस्युय के तेहै ने तोषा, ' दुमभीतोजां रहेहो 
उसी स्मगलरकी खोह्‌ गे? उसी ववत्‌ सत्री फेने सविस पानेके लिए 
नाके रगो ?"" 

जरूर रगे 1 पत्तार भीजोणमें आया, “जव ह्म यह महुपरुरा 
फर सुके किह अपने ओर अपने परवालों के चिए रोजी-रोदी कमानी ह 
भौर वह दुम्हारे साय रटने से हमे भित नही सकती तौ णतिया वहां 
गाएगे । आभे गृस्तकिल काम पाने को लालचषूर है मगरमान लोकि 


चता रहेगा तव तफ दुमे अपनी रोरी-रालन का युगराड़ फ़रने गे लिए 
ही सिसन-रिशमाफर जीनाहोगा स्ाली । हिपाफेरो 1८ 
नवयार, यों गर्माएगात्तो वहस लम्बी शिच गाएगी । बहसवाजौ 
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पिरे त्तिनरे 


फा कृखनो भदत कासन गकम कर अौरवन्‌। दरौ म्दीष्ै।" 
ीटानने मत्तार का दाप परद्कद पमोटा भौर मोपा षो नराः दद्म 
रमन देयता रहा छर मुरश्यकृर कटा, "“यरो हमारा भटे 
दनम यह्‌ एम एन तकका माय ष्या दतनी भमाना म मनाया 
मेषा?" 


“नह, जय तक पुटे दितो म हिनो उयने र तिए्‌ पदा भारए गैर 





गुखारानही 1 गौर भाई, गृस्ने मे तुम दोनों को कौर अगरमषएयी 

गमेन सौदानके गनेमेंहाप डानकर अग्नो गोर्‌ पमौद निपा, 
फिर दरमरे हाय से मत्तार कौ याद्‌ दवा, बहा, “पार, पटगषाएक मुष 
ताहवहोही नहीं पाया। तरुन चेष भरद्िया छासी 1" 

सत्तार बोला, “कोन मा मृदा?" 

"वदी जवानी भट्यमे वाता 

सुनकर मवकेः चटुरो का तनाव हट गया, हंगो सहरा उट । हृरुग्र 
चहक्कर योता, “सुनन्दा कौ भमो नही, पारो! एकदृटो गरो 
मिलती है 1 यकौ जिनको किरमनभे जोच्ए्‌ होमौ वे नोते गुनाम 
चर्यो कौ सध्या वक़ाकर सपनी भण्डने छातकरमेगे 

हंमो-पूणी महफिल पर्णाप्ति हः । रग भी किर नद्फा,चताहौ 
मया 

कमरेमे रट्‌ गए देवल एत्न मौरदहगर्पुथ । गन्नाटे वे ममदमे 
थोडीदेरदोनों हीद्दे रदैष््रि वुप्ीवोदी पिन्वुने। अयने श्मरेमें 
सरमरो दृष्टि पुमाकर बौना, "पिये पाव यरमों मजवमेङठैनेपद्‌ 
कमरातियादै""- हम कारवो कौ बटमे, गानी-गनौज, हंमौ-खुपि धनन 
भरगणएुद हममे किमव उनका मूनारन भपमा, यट अयरेमा 

ण्हरांयार, मृतो सगना दैरि एकजन्ममही हेमा पुननन्म 
होगा। आज कौ वहम एक नाम मुतेनगग्यहट्माटै | द भीवुम्टागो 
तरह घर ते अलय हूय 1 परिता दे पसो पर ममाजदादबां नाटबनदी 
सेलूगा । यहां नही, राज्ानीमे रटूया। वहां नेन" कै दपतरमे मगौ 
घमरषटा है । रम्ता निङान नू । फो-नान जनेनिरम । मेरे निए मष्ट 
पुनर्जन्म कन जोपिकोपाजन सेमं वतेगा। पाटकः दनद मउतृश्र 
मधन गर्मी सेमे मोना भी मेराउटृन्दर्या। मे ञवषातकयदा दर्‌ 
से ममदोय प्रणतो बो वेदनर ममपता ह + उनका मटारानृदा। हष 
साघ्नर राह्नसो को चेका म विभोपल वनूमा 1 दिमीपन हूर नषधा, 





विखरे तिनके 


अपने घर मे आसुरी सत्ताका विरोधी था। 

"र सहमत हं । हम भते ही वह्‌ दिन लान सके जौ हमारे सपनी में 
वसा मगर उसके लिए भरसक अपने समाज में वैचारिक हिलोरे 
तो उखादहीदेगे। 

"तो तुम भी मेरे साथ राजधानी मे वयो नहीं रहते ?" 

“नहीं, मं अव यहीं रहंगा । मूसे कहानी-उपन्यार लिखने की प्रेरणा 
दुधर पुछ दिनों से अनायारा मिलने [लगी है, एकाध लिखी खालीदहै, 
नाम रया दै "चातक गीर स्वाति वृँद' ।"' 

हरसुख मूस्फराया, पृष्ठा, “भीरो से छिपाने में तुम अव्य सफल रहै 
होमगरमेरीनजरोंमे आगहि वावू तुम्हारी स्वाति वृंद 1" 

विल्व सपा, मुस्कराया, पूछा, “कव देवा ?" 

"प्ररो कि नरसों। तुम नीचे स्िगरेटलेने गएथे। मै आके वैठ 
गया । गरे पीठे कै दरवाजे का पत्ता खुला" `“ 

हरते हए हरसुख फे कंधे को दवाकर क-कु् सषेपते हए बहा, 
“विधवा है वैवारी ।दो बरस पहले केवल फेरों की गुनहगार हौ गई थी । 
मेरी मकान मालकिन में एक तरफ मातृत्व भी भरपूर भौर दुसरी तरफ 
अपनी दकियानृसियतमें कटोर भी ह । श्यामो भी हटीलीहै। दो वरस 
कथिनि तपरो काटे ग फरारीरे लौट के आयातोेसी श्रद्धाभिभूत थी 
कि पहली वार यह्‌ पीष्ठे का दरवाजा खोलकर आरती का थाल लिए 
वमरेमे आई । आरती की, परोंपर फूल चढाए, पैर छृए । भावविहू वला 
मुस्फराती हुई चली गई । फिर आई है, पूछा, आप खाना खाके तो नहीं 
आए ? गने कहा भारी नाएता किया है, भूख नहीं है । कू बोली तहं सीधे 
हाथ पकटडकर भीतर ले गर) घाना चिलाया। माजीने भी भद्रताकी 
मिढठारा दी । अच्छालगा।'" 

"फिर?" 

"फिर दो-चार दिनो केवाददही हम दोनों वेहोण होगए) दोनौंका 
पहला अनुभव । भं फिर बहुत लज्जित्त हु, कहा, यह्‌ ठीक नहीं । भच्छां 
दै तुम किसी से विवाह कर लो, पै एक अपनी यात्तसे वधा ह्‌, ओर कौर 
यधन न स्वीकारंगा 1" 

"फिर ?" 

“योल, मेरी किदगी भे जो पहली वार आया उतेह मन में पतति 

भी मान तिया 1 अव व्याह होन हौ, तुम चाहे छोड दो,र्भन छोदुंगी। 
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विर्‌ पिन 


हीनौ दै माने भी मेर मापने दौ माक-गारः षट्‌ दिया 1“ 

“मां पया योगी?" । 

"पटने जगा उदाम सौर विची-वियो रु । भवटीरह। कय 
सगि मायन्नसुटे। ने बहा आयर जनिषादृरष्ूमागो भप्रिप 
विवाह फर तुया।" "पैर, मभोतो मव टोक-टा है, धाने कीकौन नान 
दै।भच्छा, पट्‌ सौ हे उपयात, यव मृच्यपर भा जामो। म यवते वरहेण्य 
फोनेपन एकह" 

श्एक द" 

भतकिनर्भै यव भायदमविय रादनीतिमें उतर्ना ययते विए्‌षम 
उवित नरह ममता ट्र) दूने, पवरष्यरिवा जने यमी द सनी 
टेम 1 समर पद्‌ कपा-उरन्याम मेन मुदम मयता निमप्पाभो 
किर्यटीमररकरिपर पी यनेना" 

“राजधानी नोन्नायाश्गेयेन 2“ 

“निस्य । विना नान्त । सारप्रेरी वाप धिना बरी मेगगुदागाै 
भला । फिर ष्रटीमे यवर्योकौरोटिराभी भूनेमी 1“ 

“यच्छा, मवृ । एकार वाप्रामे दन्द वाोहटतीष्ती 1 

हरख भौ चता गदा पित्त मोचने मया, पाने मुने मरेनाश्णने 
केलिएमेरेमित्रौकोमीप्तेट्‌ दिवा तेरिनिदेमूतेस्पि नपे । पो 
देरवादव्टा।नीदेरेदरवादे दन्द शगनमदा। गद्यर यागद् दया, 
कमरेमें श्यामा उमः ~> =^ म 











